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कतज्ञता-तरकाश 


सर्वेशक्तिमान, सर्चेश्वर, सर्वान्‍्तर्यामी, आनन्दमय, सगवान्‌ 
राम ! आपके पतितपावन चरणकमढछाम कोटिश्ाः प्रणाम है ! 
आपकी ही अनुपम कृपासे सुझ अवलाकों 'खुखी जीवन” की 
माला गूँथनेकी प्रेरणा प्राप्त हुई । 

श्रीमान्‌ हलुमानप्रसादजी पोद्दार सम्पादक “कल्याण” की 
में, हृदयसे कृतश हैँ, जिन्होंने इसकी भूलें खुधार कर समय- 
समयपर इसके लेख अपने मासिक-पत्र 'कल्याण' में प्रकाशित 
किये । 

सभी सहदय भाई तथा वहिनोंका हृदयसे धन्यवाद करती 
हैं, जिन्होंने निःखा्थभावसे प्रेमपूर्वक मेरी सहायता की । 


३० शान्तिः शानितिः शान्तिः । 
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श्रीहरि: 


निवेदन 


वचपनमे ही में खुख ओर आनन्दकी खोजमें निकली थी। 
परन्तु बचपन समाप्त हुआ और युवावस्था भी बीतनेकी आयी, 
तो भी सच्चा खुख न मिला। आखिर निराश हो में एक वृक्ष- 
के नीचे जा बेटी । उस समय वहाँ एक देवी आयी और मुझे 
चिन्तातुर देख प्रेममरी दश्टिसे मुखकराती हुई मधुर वचन 
बोलीं । 
ढेवी-“यहाँ निराश होकर मनमारे क्यो बैठी हो ? तुम्हारा 
कुछ खो गया है ? वताओ, तुम कया ढूँढ़ रही हो ?” 
में-'खुख ढूँढ़ रही हूँ ।! 
देवी-“क्या कहा ? खुख ढूँढ़ रही हो ! खुखखरूप तो तुम 
खय्य ही हो | इतना ही नहीं, खुख--आननन्‍्द्से तो यह सारा 
संसार ही परिपूर्ण है । 
मै-“परन्तु मुझे तो खुख इस संखारमें कही भी प्रतीत 
नही होता ।! 
तब उन दयामयी देवीने स्तेहभरे शब्दोंमे कटद्दा, ठीक 
है | जब तुम्हारी यह॑ आँखोपरकी ऐनक, गलेकी कण्ठी और 
हार्थोक्रे कंगन टूट जायेंगे तब तुम्हे आनन्द प्रतीत होगा। 
उठो ! चछो ! मैं तुम्हें सत्संगरूपी वाटिकामे ले चलती हूँ। 
तम वहाँसे 'खुखी ज्ीवन'के फूल चुनकर मारा गूँथ लेना। 
-इससे तुम खुखी दो जाओगी । आओ, मेरे साथ चलो ।' 


( 5६ ) 
उख देवीके साथ में सत्संग-वाटिकामम पहुँची | वहाँ वेद, 
शास्त्र और अनेकों सद्धन्थरूपी सुन्दर व्क्षोके सुगन्धित पुष्पोको 
देखा और उन्हींमेसे कुछ फूल चुनकर माला गूँथने लगी । 


इस समय सान हुआ--अचचदय ही लछोम-दस्भकी ऐनक 
फूठेगी, ईष्यो-तष्णाकी कण्ठी टूटेगी ओर राग-छेषके कंगन नष्ट 
होगे। माला तेयार होने ऊगी ओर में आनन्द हूँ,' 'मे ही सुख 
हूँ,” 'यह सारा संखार प्रेमका स्त्रोत, आनन्द्का भण्डार ही है!- 
ऐसा प्रतीत होने छगा। 


वहिनो ! भाइयो ! तथा प्यारे पुत्रों और पुञ्ियों ! यदि 
“उछुखी जीवन” चाहती हो तो यह छो सत्‌-शास््रौंक्के अनेकों फ़ूलो- 
से गूँथी हुई इस माछाको भ्रद्धालहित धारण करो | 


हरिः 3० तत्सत्‌ हरि; 3“ तत्सत्‌ हरिः 3० तत्लत्‌ 


मंत्री देवी 


--मेत्रीदे 
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॥ श्रीहरि। ॥ 
सखी जीवन 
सुखकी खोज 


सुमति हर समय उदास रहा करती थी | किसी काममे उसका 
मन नहीं छगता था। न किसीसे अधिक बात करती और न दूसरोकी 
बाते सुनना चाहती | बस, उसे रात-दिन रोते रहना ही सुहाता था । 


सुमतिके पिता बड़े बुद्धिमान, विचारशीक और धर्मात्मा पुरुष 
थे | उन्होने सुमतिका दिल बहलछाये रखनेके लिये सारे गृहकाये 
उसे ही सौप ठिये थे। बच्चोकी देख-रेख, छडकियोको कसीदा 
सिखाना और रसोई वनवाना इत्यादि सब काम वे सुमतिसे या 
उसकी देख-रेखमे ही करवाते थे | सुमति भी बडी सुशील और 
विचारशील थी | वह अपना धर्म समझकर सब कार्योको ठीक-ठीक 
निभाती । गॉव्के ख्री-पुरुप, छोटे-बड़े सभी सुमतिंकी बडाई करते 
थ्र | कहा करते 'छुमति बड़ी अच्छी रूडकी है, सब काम बड़ी 
होशियारीसे करती है |? कोई कहता, 'रसोई बहुत स्वादिष्ट बनाती 
है ।? कोई कहता, “इसका कसीदा तो देखने ही योग्य होता है ॥? 


सुमति भी सबको खुश रखनेका ही यत्र करती थी। वह 
अपने मानसिक दु.खको हृदयमें छिपाये रखती | जिस समय फुरसत 
पाती एकान्तमें घरतीपर छेटकर आँचलसे अपना मुँह ढककर रोने 


् रा 


८ सुखी जीवन 


लगती । छुमति इस बातका बहूत न्यान रखती थी कि उसे कोई 
रोती न ढेख छे, परन्तु उसकी भर्रायी आखे छिपाय नहीं छिपनी | 
उसे उदास-उठास ठेखकर बृआ, दादी, भाभी आदि समभीर्की ओखेंि 
ऑसू आ जाते | जब सुमति अपने हु. खसे दुसरेंक्ा दुखी देखती 
तो सोचने छगती---'ऐसे जीवनसे क्या छाम, जो अपने दूर 
दूसरोको भी दुखी करे  विक्कार है ऐसे जीवनको ' में प्रश्वीका 
भार हो रही हैं | हाय ' इस संसारमे सु कहा है? मुझ ता 
संसार सूना और दू खरूप ही जान पडता हैं| ट्स दु खभरे 
जीवनसे क्या छाम ? इस प्रकार जीवित रहनेका क्या प्रयाजन ? 
हे मृत्यु ! आ, शीत्र मुझे अपनी गोढमे सुला छे ! में एक क्षण भी 
जीना नहीं चाहती | में अब नाममात्रका भोजन करूंगी। रोग 
होनेपर दवा नहीं ढेंगी, तब तो त्‌ मुझे अपनावेगी ही |? इस तरह 
सुमति मन-हीं-मन विछाप करती रहती । 


सुमतिको इस ग्रकार बराबर दुखी देखकर एक दिन उसके 
पिताजी उसे इस प्रकार समझाने रंगे. 

'बेठा ' तुम किसके लिये शोक करती हो “ यह संसार असार 
ओर नाशवान्‌ हैं | यहाँ सब कुछ क्षणभरका हैं. | जो कुछ देखती 
हो, सभी नाश होनेवाला है | पत्नभूतोसे बना यह गरीर बनता और 
बिगड़ता रहता है, परन्तु आत्मा सदा ज्यो-का-न्यो रहता है क्योकि 
वह अमर है, अविनाशी है | इस देहका नाश होनेपर भी आत्माका 
नाश नहीं होता । संसारमे जितने मी सम्बन्ध है उन्हे तुम ऋणका 
बन्धन ही समझो । अपने-अपने ऋण चुकाकर सब अपने-अपने 


खुखकी सोज श्‌ 


मार्गसे चले जाते है। न कोई किसीके साथ आता है न कोई किसी- 
के साथ जाता है | क्यो बेटा ! नन्नीके जन्मकी तुम्हे याद है न? 

सुमाति-“जी, हाँ पिताजी : 

पिता -'बेटा ! बताओ जब वह जन्मी थी उसके साथ कौन आया 
था ? कोई भी नहीं | उसने माता-पिता, भाई-बहिन सब यहीं मान 
लिये थे। जब उसका विवाह हो गया, तब उधरवालोको सास, ससुर, 
पति, देवर आदि मान लिया | विचार करके देखों, यह सब क्‍या 
है केवल भ्रम है न न को किसीका पिता-माता है और न 
को$ सम्बन्धी है | केवठछ मल और मोहसे ही सारे सम्बन्ध माने हुए 
है । गयी वस्तुके लिये रोना ब्था है। चाहे कोई कितना ही रोये, गयी 
वस्तु तो छोौठती नहीं | ऐसा इस ससारमे नित्य ही देखनेमे आता 
है | इसलिये वेटा ! देहका मोह छोड़ो । जिस सत्य बस्तुकी सत्ता- 
से यह जड देह खाती-पीती, चछृती-फिरती नजर आती हैं उसी 
सहस्तु परम तत्वकों जानो । जिस तत््वके विछग हो जानेपर यह 
देह मरी कही जाती है उस तत्वका कभी नाश नहां होता | तुम 
उस परम तत्त्वको नहीं जानती, इसीसे दुखी रहती हो | बेटा ! 
असल्मे न तुम दुःखरूप हो और न यह संसार ही दुःखरूप है | 
यह तो सब परमात्माके संकल्पसें रचा गया है। वह परमात्मा 
सब्चिदानन्दस्वरूप है | इसलिये वस्तुत, सब जगह आनन्द ही भरा 
हुआ हैं और वही आनन्द तुम्हारा-हमारा सबका असली स्वरूप हैं । 

जिसको तुम “में? कहती हो, वह आत्मा है | वह अविनाशी 
और आजनन्ठरस्वरूप है। यह देह नाशबान है और अन्नानवश इसमें 


१० सुखी जीवन 


कर 


“पैपन! का मिथ्या आरोप होनेके कारण जब उखि्योका विष्योसे 
सम्बन्ध होता है तब दु.ख-छुखका अनुभव होने लगता हैं. । अपने 
स्वरूपको न जाननेके कारण यह मन अपने प्रतिकूल विपयकी ग्रामि- 
मे अपनेकों दुखी और अनुकूछकी प्रातिमे सुवी मानने लगता हैं 
ये दु.ख-सुख अज्नानम है और आने-जानेबाले है | प्रारबय्के कारण 
हर एक जीवको दु.ख-सुख भोगने पडने है। जो विचारवान्‌ है वे न 
तो दु खमे दुखी होते और न सुखमे इतराते ही है । वे किसी भी हाल्तमें 
अपने खरूपकों मरते नहीं | वे सदा आन्‍्त रहते हैं | तुम भी 
अपने आनन्द्खरूपके चिन्तनका अभ्यास करों और सदा सन्‍्लुष्ट 
रहकर इन खुख-दु.खरूप इन्द्रोकों सहों । 

सुमति ! जिससे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है उसे तुम अजर- 
अमर जानो | उस तक्तका कोई किसी प्रकार भी नाश नहीं कर 
सकता । शरीरमे रहनेवालछा वह आत्मा अचल है, नित्य हैँ, सनातन 
हैं, सवेग्यापक है और अविनाशी है | किन्तु जिसमे यह रहता है 
वह देह नाशवान्‌ है | अब तुम देहका मोह छोडकर उस परम 
तत्तकी खोज करो | 

भगवान्‌ सब्चिदानन्द आनन्दकन्द सुखधाम है। वे प्रभु घट-घटमे 
रहनेवाले ओर हृठयकी आवाजको सुननेवाले है | तुम उन्हीं हृदय- 
निवासी भगवानूसे प्रार्थना किया करो । वे सबकी सुनते है । वे तुम्हारे 
मोह और जज्ञानके परदेको हटाकर तुम्हे अपना दिव्य दर्शन देगे | 

बेटा | यदि तु्त सुखी जीवन चाहती हो तो देहसम्बन्धी 
ममता, मोह और इच्छाको छोडो | यह ममता और इच्छा ही हु:ख- 


सुखकी खोज - श१ 


का मूल है | जबतक कोई भी सासारिक ममता या इच्छा रहती 
है तबतक मनुष्य कदापि छुलखी नहीं हो सकता | 

हर समय श्रीराम-नामका जाप किया करो । बस ,इस मोहको 
छोड़कर सच्चे खुखकी खोज करो | श्रीमगवानकी शरण ग्रहण 
करो | हाथ जोड़कर निश्चय और प्रेमपूर्वक कहो, प्रभो ! मै तुम्हारी 
हूँ ।? वेटा ! उनका यह नियम है और शात्रोमे भी लिखा है कि जो 
सच्चे ठिल्से उनसे कहता हैं कि "मै तेरा हैँ? उसे वे उसी समय 
अपना लेते है और इस घोर संसार-समुद्रसे तुरत पार कर दते हैं । 
सच्चे हृदयसे पुकारते ही तुम उनके आनेकी आह्ृट छुनोगी । 

सुमति ! तुम विचार कर देखो, इस संसारमे कोई किसीका 
नहीं है | मोहके कारण ही दुनियाभरसे मनुप्य नाता जोड़ लेता 
है। सबसे मोह हटाओ और केवल प्रभुचरणोमे और उनके 
पवित्र श्रीरामनामके जपमे अपनी मनोबृत्ति जमाओ | तुम्हारा जीवन 
सुखमय होगा, अवश्यमेव होगा । 

जाओ बेठा ! अब सो रहो, बहुत रात हो गयी है |? 

सुमति उठी और सीधे पूजागृहमे पहुँची | वह विष्णुभगवान्‌- 
की मूर्तिके सामने हाथ जोड़कर बैठ गयी और वड़ी ही करुणाके 
साथ प्रार्थना करने रगी--- 

मो ! में अनाथ; अशरण, निराधार, असहाय, अबछढा आपकी 
शरण हूँ। हे दयाल्ो | हे दीनवन्धो ! हे दयानिध्रे | दया करो, दया करो, 
मुझे इस ढुःखके अथाह समुठ्रसे निकालनेवाले केवछ आप ही हो । 
कोई-कैसा ही पापी, पतित या नीच क्‍यों न हो, शरण आ जानेपर 


१२ सुखी जीवन 


आप उसे उसी क्षण दुःखसे छुडा देते हो। है नाथ ! में आपकी 
शरण हूँ, मेरी रक्षा करों ! रक्षा करो !? 


फिर वह रो-रोकर भगवानूसे पुनः कातर खरे प्रार्थना 
करने छगी--- 


प्रभो | मेरी यह जीवन-नेया जर्जर हो रही है। फिर भी 
विपयासक्तिके कारण मन विपय-सुखोके लिये ही छछचा करता है। 
सुख-भोगकी इन ग्रबठ कामनाओको चित्तसे केसे हटाऊँ नाथ ! 
जेसे भेवरमे पड़ी हुई नेया डूबने छगती है वेसे ही यह लछोम-मोह- 
रूपी मँवर मुझे डुबाना चाहते है। हे ग्रभो! इन काम, क्रोध, लोभ, 
मोहसे मेरी रक्षा कीजिये, मुझे बचाइये | सिवा आपके मेरी पुकार 
सुननेवाल्व और कौन है * हे नाथ! मै अबछा आपकी शरण हूँ 


सुमति इस भ्रकार प्रार्थना करती थी और रोती भी जाती थी। 
फिर वह पूजा-गृहसे उठी और अपने बिस्तरपर लेटकर इस प्रकार 
विचार करने छगी---इस संसारमे तो मै अकेली ही आयी थी । 
यहॉँके सब सम्बन्ध यहीं बनते और यहीं मिट जाते है । मुझे उन 
बनने और मिटनेवाली वस्तुओसे क्‍या लेना है ” इस प्रकार 
दिलको ढाढ़स देने छगी | कुछ ही देरमे फिर रोने लगी और मन- 
ही-मन बोली-“उस दिन पिताजी कहते थे, आत्माको दु:ख नहीं 
होता; न उसे गरमी-सरदी सताती है और न कोई अन्य विकार 
छू सकते है। वह निरलेंप, निर्विकार और सच्चिदानन्दस्वरूप 


है। उस आत्माका न जन्म है और न मृत्यु है।? ऐसा आत्मा 
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में खय॑ हूँ। अहा ! में अपने ऐसे सुखस्वरूप आत्माका कब अनुभव 
करूँगी * यह तो बिल्कुल ठीक हैं कि संसारमे सब अकेले आते है। 
न अपने साथ धन-दोंछत छाते है, न कोई साथी | और जब जाते है 
तब भी यहॉकी सब चीजे यहीं छोड़कर खाली हाथ ही जाते है। 
परन्तु मोह तो नहीं छूटता । प्रभो ! यह केसा मोह-जाल है ! मे 
केसे इस मोह-जाल्से निकढेंगी ? मैं यह जानती हूँ कि जो जनमा 
है वह जरूर मरेगा | संसार नाशवान है | संसारी प्रेम प्रेम नहीं, 
केबल मोह है, स्त्रार्थ है | किन्तु यह मन बार-बार उन्हीं वस्तुओको 
पानेके लिये क्यो लालायित है | ह्वाय | मायाने मुझे केसा भुला रक्खा 
है | ग्रभो ! इस माया-जालकों हटा छो | मैं इस संसारी मोहको 
भूल जाऊेँ | दीनानाथ ! में बहुत दुखी हूँ । दयाकर मुझे फिर 
मेरे सत्य स्वरूपका ज्ञान करा दो । मुझे अपनाओ !! 

सुमति रोते-रोते फिर इस प्रकार ग्राथना करने छगी-- 

भगवान | अपनी मायाका दृइय हटा देना। 

अपनी छटाका मुझको सुप्रकाश ठिखा देना ॥ टेक ॥ 

अज्ञानसे अंधेरा छाया जो मेरे मनपर। 

अपनी कृपासे भगवन्‌ | उसे दूर हटा देना॥ १ ॥ 

माया यह आपकी है सबको छुमा रही। 

करके कृपा क्ृपामय ! मुझे इससे बचा लेना॥ २ ॥ 

कबतक जगतमे भगवन्‌ ! मैं यों पडी रहूँगी। 

अपराध भूछकर सब मुझे पार छगा देना॥ ३ ॥ 
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शान्ति-सुति-संवाद 

जब सुमति रोते-रोते गाने छगती तो उसके ऑसू हृदयपर गिरकर 
मानों हृदयकी तपनको बुझाने लगते । इसी तरह विचार करते-करते 
वह से जाती | जब उठती तब फिर विचारती और फिर रोने लूगती | 

एक दिन सुमति रो रही थी। इसी समय शान्तिदेवी उसके 
पास आयीं और बोलीं---'बहिन सुमति ! तुम रो क्यो रही हो! 
क्या तुम्हे किसी प्रकारका लैकिक कष्ट है अथवा किसीने तुम्हारे 
सत्‌-बरमपर आशक्षेप किया है ”? 

सुमति बहुत ही करुणाजनक रब्दोमे बोली-'क्या कहूँ बहिन ! 
में ऐसी अभागिनी हूँ कि ससारका कोई सुख मेरे लिये नहीं रहा । 
संसार मुझे गन्‍्य जान पड़ता है ।हाय! माया बड़ी मोहिनी है| इसने 
पहले मेरे लिये सुखके अनेक साथन इकट्ठे करके बड़ा मोहजाल बिछा 
दिया था। मे नाना ग्रकारकी इच्छाएँ करके उनकी पूर्तिकी प्रतीक्षा कर 
रही थी कि अचानक मेरी आशाकी डोरी कट गयी ! मेश सुनहरा 
संसार छुट गया । कहाँ जाऊँ ? क्‍या करूँ जिघर देखती हूँ अँधेरा- 
ही-अँधेरा दीखता है । सच मानो बहिन | अब तो मेरा चित्त यही 
चाहता है कि में किसी ग्रकार मर जाऊँ |! 

इतना घुनकर शान्तिदेवी बोलीं, ध्वाह बहिन ! खूब कहा ! 
क्या तुमने मायाको कभी ठेखा है ” 

सुमति - देखा तो कभी नहीं, केवल सुना है कि यह सब 
मायाका ही पसारा है। क्या आपने मायाको देखा है ” कुछ भी हो, 


हे 


' शान्ति-छुमति-संवाद श्५ 


कि 


ल्‍ः न 


जैसे भी हो, मेरे दुःखको अगर दूर कर-सकती हो तो करो. नहीं तो, 
मुझे कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे मैं तुरंत मरकर शान्ति पाऊँ |? 


आन्िदेवी-'में तम्दे मायाका स्वरूप बताऊँगी | और जीते-जी 
मरना भी सिखाऊँगी | अब तुम शोक छोड़कर मनको स्थिर करो 
और मेरी बात ध्यान देकर शान्तिपूर्वक सुनो | 

यह तो तुम जानती ही हो कि इस जगतमे जीव अकेला ही 
आता हैं | घन-दौलत इत्यादि कुछ भी साथ नहीं छाता और जाता 
है तब भी खाली ही द्वाथ जाता है । 

सुमाति--हॉँ, यह तो में जानती हूँ। एक दिन इसपर 
पिताजीने मुझे वहुत कुछ समझाया था |? 

ञान्तिदेवी-“अब सोचो कि तुम्हारे साथ मित्र, धन, सम्बन्धी 
न कोई आया हैं और न जायगा | सब यहाँ मिले है और यहां छूट 
जायँंगे | तो फिर इन नश्वर पदार्थेसि मोह करके रोना कौन-सी 
बुद्धिमानी हैं ? तुम कहती हो, “माता मेरी, पिता मेरा, पति मेरा, 
पुत्र मेरा, घर मेरा, घन मेरा, यह मेरा, वह मेरा |? किन्तु मैं तो 
कहती हैँ कि इन सबको तो जाने दो, जिसमे बेठकर यह “मै! नमः 
कर रही हो वह शरीर भी तुम्हारा नहीं है; फिर किसीसे मोह करके 
क्या लेना हैं ? यह तो मृर्खोकी बाते है |? छुनो--- 

भगवान्‌ सच्चिदानन्द आनन्दकन्द छुखधाम है और यह जीव 
भी, जो शरीरमे बेठकर “मे? मे? करता है भगवानका ही सनातन 
अंश है | फिर भला इसमें दुःख आ ही कहाँसे सकता है ? यह 
: तभी दुखी होता है जब संसारी वस्तुओमे आसक्त होकर उन्हे “मेरा- 
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मेरा? कहने लगता है. और यह मूल जाता हैं कि ससार मेरा धर नहीं है 
ओर न यहॉकी कोई भी चीज मेरी 6 । किसीने ठीक ही कहा हैं 
ना घर तेरा ना घर मेरा चिडिया रन बसेरा | 
सुमति--तो क्‍या यह सम्भव हैं बहिंन ! कि जीव न तो 
संसारी सुखोसे मोहित हो और न दु.खोसे घबडावे ” 
शान्तिदेवी-हों, हाँ | सम्मव क्यो नहीं है ? चित्तको तुम 
ज्यो-ज्यो संसारी विषयोसे हटानेकी कोशिश करोगी त्यो-ही-त्यो हटता 
जायगा | बहिन ! यह संसार एक सराय है, ओर हम सत्र जीव इस 
सरायके मुसाफिर है | यहाँ सदाके लिये कोई नहीं आता | सब 
जीवोकी आयु निश्चित होती है । जिसकी आयु जितनी है वह उतने 
ही दिनतक इस सरायमे रह सकता हैं |? 
इतना कहकर शान्तिदेवीने सुमतिको यह भजन घुनाया--.. 
कोई उससे दस जब यह जाता रहेगा। 
तो ऐ दिल ! बता, किससे नाता रहेगा॥ टेक ॥ 
जरा ख्वाबे गफलतसे बेदार दो तू। 
फिर कोन  तुझको जगाता रहेगा ? 
होवे भलाई तो कर ले मुसाफिर। 
यहाँ कौन फिर-फिरके आता रहेगा ? 
दुनिया सराये सरासर है फानी। 
सभी जब गये तो तू ही क्या करेगा? 


जो करता रहेगा सखुमिरन  हरीका | 
तो बेशक “वह? तुझको जगाता रहेगा ॥ 


'देखो बहिन ! ये संसारके सम्बन्ध यहीं बनते है और यहीं 
छूट भी जाते है । यह तो खप्नका-सा खेल है | खप्त देखनेके बाद 


॥ 


शान्ति-सुमति-संवाद १७ 


£5 _ आज 


जब आँखे खुलती है तब मनुष्य जानता है कि मैने जो देखा था वह 
सब झूठ ही था | इसी तरह ये संसारके पदाथ भी झूठे है । संसारी 
वस्तुओको देख-सुनकर और भोगकर मन उनको अपनानेके लिये 
लालायित हो जाता है | विषयोकी यह कामना ही दुःख देती है। 
जब इच्छाएँ बढ़ जाती है तभी मन बात-बातमे सुख-दुःखका अनुमव 
करके अपनेको सुखी-दुखी मानने छगता हैं। चित्तमे जेसा सड्डूल्प 
इृढ़ होता है, बेसा ही संसार दीख पड़ता हैं | हे बहिन ! जब तुम 
अपने असली खरूपको जान छोगी तब तुम्हें भी दुःख ओर सुख 
समान हो जायेंगे.। अपने खरूपका ज्ञान वेदान्तके विचारसे और 
मंतोका सह्ग करनेसे होगा । संसारी इच्छाओसे चित्तको रोककर 
ईश्वर-मजन करोगी तब तुम्हे अपने खरूपका ज्ञान हो जायगा | 


बहिन |! तुम बहत गहरी नींदमे सो चुकी, अब तुम्हे जागना 
चाहिये | यह मनुप्य-देह 8सलिये मिला हैं कि जीव इस बातकोी जान 
कि में इंशरका सनातन अंश हूँ, मुझमे सुख-दु,.ख कढापि नहीं 
में अविनाशी हूँ, मुझ्न आत्मखरूप परम तत्तवका कभी नाश नहीं 
होता । बसे तो और भी वहुत-सी योनियाँ हैं पर किसीमे भी विचार 
करनेकी सामथ्य नहीं है | वहिन ' यह मनुष्य-जीवन विपयभोगोमे ही 
समाप्त न हो जाय, इसका हर एक नर-नारीको खूब ध्यान रखना 
चाहिये | भगवानका मजन ही यहाँ सार तत्व है | और मान छो कि 
इस जन्ममें भगवान्‌का भजन किया जावे, परन्तु अभ्यासकी कमीसे 
मृत्युके समय भगवानमे चित्त न रहे तो करमेकि परिणाममे किसी पश्चु 
या पक्षीकी योनि मिलनेपर भी वह प्र्वान्‍्यासवश प्रमुका थोडा-बहुत 

सु० जी० २--- 


२4४ हा 


श्८ खुखी जीवन 


भजन करता रहेगा । किन्तु दु.खसे सबवंथा रहित परमानन्दमय परम 
तच्खरूप मोक्षपठकों तो जीव तभी पावेगा जब वह मनुष्य-शरीर 
पाकर सत्पुरुषोका सद्ग और सत-शात्रोका अध्ययन करके विचार 
करेगा तथा इस प्रकार तचज्ञानको प्राप्त होगा |? 


शान्तिकी यह बात सुनकर सुमतिकों एक बात याद आयी और 
वह बोली--“वहिन ! एक समयकी बात है | सवेरेका समय था | 
में बाग्मे बेठी हुई थी। क्यारियोमें नाना प्रकारके फूल खिल रहे थे | 
छोटी-छोटी चिडियों डाल्योपर चहचहा रही थीं | पास ही एक वड़- 
का पेड था। नीचे तोतेका पिजरा रक्खा था | उर्स समय मेरे मनमे 
विचार आया कि क्‍या यह सब रचना ग्रभुकी है ः अहा ! में उस 
आनन्दमय भगवानको कब जानूँगी * क्या उपाय करूँ जो में ग्रभुको 
जानकर सुखी हो जाऊँ ? बस इसी समय सामनेके चृक्षपर दो छोटी 
छोटी काछी चिडियॉ आकर बेठीं। वे फुदक-फुदककर इस प्रकार 
गाने लगीं--- 

'प्रभुजी | प्रभुजी | तुम सब्चिदानन्द हो |? 

तीन-चार बार इस ग्रकार बोलीं और उड़ गयी | चिड़ियोकी 
बात सुनकर मेरे मनमे विचार हुआ कि अवश्य ही ये पहले जन्ममें 
ईश्वर-मक्त रही होगी। करमंवश चिडियॉ बनी है | कर्ममोग समाप्त होनेपर 
फिर मनुष्यदेह पावेगी, तब मोक्षपद प्राप्त करेगी, पर हे ग्रभो ! मे इस 
आनन्दरूपको किस युक्तिसे जानेँ ? इतनेमे पिजरेका तोता बोल उठा-- 

“मिट्ठ ! राम-राम कहो |! 


उस समय तोतेसे 'राम-नामः सुनकर मेरे चित्तमे इतनी प्रसनता 


शान्ति-खुमति-संवाद १९, 
हुई कि मैं उसको कह नहीं सकती । मिट्ठुके वचनसे मुझे विश्वास हो 
गया कि प्रभुका नाम जपनेसे ही मे उस आनन्दमय पदको पाऊँगी। 


किन्तु बहिन ! इतना होनेपर भी, बहुत समझाने-बुझानेपर भी 
मेरा मन संसारी सुखोकी ओर दौड़ता है और उसीके सुखोको छछचाया 
करता हैं। अब बताओ मै क्‍या करूँ ” 
शान्तिदेवी--प्यारी बहिन ! में तुमसे सच कहती हूँ, संसारी , 
वस्तुओमे तनिक भी सुख नहीं है, सुखखरूप तो आत्मा ही है। जब 
चित्त सम और शान्त होता है उस समय आनन्दका अनुभव होने 
लगता है। हम सब सब्चिदानन्दके स्वरूप-अंश होनेसे आनन्दरूप ही 
है | अपने इस रूपको भूलछकर अपनेको शरीर-इन्द्रिय आदि मानने 
लगे है, इसीसे दुखी हो गये है। नाना प्रकारकी इच्छाएँ करके हमने 
अपने अन्त,करणको मल्नि कर लिया है और अन्तःकरणकी मलिनिता- 
के कारण हमे अपना स्वरूप नजर नहीं आता । दुखी जीव अज्ञानके 
कारण ही संसारको दुःखोसे पूर्ण मानकर दुखी होता है । वह समझता 
है कि सुख तो है ही नहीं। ईश्वरीय नियम है कि दुःखोंके बाद सुख 
ओर सुखके बाद दुःख आते-जाते रहते है । ज्ञानी पुरुष इनमे विचलित 
नहीं होते । भज्ञानी ही इच्छाके विपरीत वस्तु मिलनेपर दुखी होते है 
तथा इच्छा पूरी हो जानेसे अपनेको सुखी मानने छगते है और इन्द्रिय- 
सम्बन्धी भोगोमे छगे रहकर अपने रूपको नहीं पहचान पाते | जब 
जीवको यह ज्ञान हो जायगा कि मै मगवानका ही एक अंश हूँ, आनन्द- 
स्वरूप हूँ और वह आनन्द सर्तत्र परिपूर्ण है तब उसे दु.ख कहीं 
दिखायी ही नहीं देगा। सूर्यका प्रकाश तमीतक नहीं दीखता जबतक 


के 4३ 
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उसके ऊपर काले बादल छाये रहते है | हमारी नाना प्रकारकी 
अक्ञानपूर्ण इच्छाएँ ही काले बादल है जिन्‍्होने सूर्यकें समान प्रकाश- 
मान हमारे आत्माको ढक रखा हैं। जिस समय विचार करके तुम 
जान छोगी कि में शरीर नहीं बल्कि शरीरका स्वामी और शरीरसे 
अलग हूँ उस समय तुम भी आनन्दमे छीन हो जाओगी | हे वहिन ! तुम्हारा 
स्वरूप आनन्द है | बस, _सीको जानकर तुम आनन्दमे छीन हो जाओ !! 
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शान्तिका साधन 

सुमाति-“बहिन ! में केसे अपनेको आनन्दरूप जानूँ ? आप ही 
कोई युक्ति बतानेकी पा करे (? 

शान्तिदेवी-“बहिन ! ससारकी जिन चीजोकी भोर तुम्हारा चित्त 
खिंचता है उनके स्वरूपको जानकर उनसे अपनेको बचाये रखो | तुमको 
भूलसे ही उनमे सुन्दरता और सुख भासते है| असलमे उन विषयोकी 
इच्छा ही जीवकी शत्रु है | ओर सारे दुःखकी यही जड़ है | पहले 
कामना होती है | जब वह पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और यदि 
पूरी हो जाती है तो छोभ और मोह बढ़ जाते है | बस, यह काम, 
क्रोध, लोभ और मोह ही जीवके प्रबल शत्रु है | इन्हींके वशमे हो जानेसे 
अपना आनन्द्रूप दिखायी नहीं देता | पहले तुम इन श॒त्रुओको जीतनेका 
प्रय् करो । भगवान्‌ तुम्हे बल देगा | 

सुनो, संसारमे जितने प्राणी है, सब सुख ही चाहते है। सुख 
मिल जाय इसलिये अधिक-से-अधिक सुखकी सामग्री इकट्टी करते है | 


शान्तिका साथन श्र 


जितना ही बाहरी वस्तुओमे सुख ठीखता है, उतना ही मनुृप्यका छाच 
बढता जाता हैं और जितना छारूच बढता है उतना ही विक्षेप बढता 
जाता है | विद्यमान सुख उसे सुखी नहीं बनाते, बल्कि उल्टे दुखी 
करते रहते हैं और अन्तम पहले सुखोसे भी उसे हाथ घोना पडता है । 
असल बात यह है कि परमात्मा या आत्माको छोड़कर बाहरकी वस्तुओमे 
जो सुख प्रतीत हो रहा हैं वह वास्तबमे उन वस्तुओमे नहीं, बह तो 
तुम्हारे आत्ममुखकी ही परछाइवात्र है | उनमे सुख देखना ही गलती 
है | इसी गछतीके कारण जीव वार-बार दुखी होता है | अच्छा, तुम्हीं 
बताओ, जेंसी दुःखढायी दुनिया तुम्हे इस समय जान पडती है, क्‍या 
विवाहके समय भी वैसी ही जान पडती थी ” 

सुमाति-“नहीं बहिन ! उस समय तो जान पड़ता था कि संसार 
सुखसे परिपूर्ण हैं, किन्तु मेरा वह सुखका स्वप्न बहुत शीघ्र भंग हो गया ।? 

झानिदंवी-“ठीक है, जबतक मनुष्यकी सासारिक इच्छाएँ पूरी 
होती रहती है तबतक उसको सुख प्रतीत होता है | किन्तु हैं यह 
भूल ! वस्तुओमे सुख हैं ही नहीं, सुख तो उस इच्छापूर्तिक समय 
स्थिरचित्तमे मासित होनेवाले अपने आत्मामे है | तुम यदि सच्चा आनन्द 
और सदा रहनेवाढा सुख चाहती हो तो थोड़ी-बढ़त साधना किया करो | 


देखो बहिन ! सत्‌-चित्‌-आनन्दघनका ग्रतिबिम्ब अन्त, करणपर 
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पड़ता है, वह अन्तःकरणरूपी दर्पण मैला हो रहा है। जसे दपण मेला 
होनेपर उसमे मुँह नहीं दीखता, वैसे ढी अन्तःकरणके मलिन होनेसे 
निजानन्दका भान नहीं होता । जिसे संसारमे सुख दिखायी न देता हो 
और दुनियाके भोगोमे बैराग्य हो गया हो, वह भाग्यवान्‌ है | उसे चाहिये 
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अपने चित्तको फिर विपय-मोगकी ओर जाने ही न दे । चित्तकों निरन्तर 
ईश्वर-चिन्तन और भगवानके नाम-जपमे छगाय रकखे | इस प्रकार जो 
रात-दिन अभ्यास करता है, दुनियाकों असत्‌ और शरीरको नाथवान्‌ 
जानता है तथा आत्माको नित्य अविनाशी समझता हैँ वह एक-न-एक 
दिन अवश्य निजानन्दका अनुभव कर लेता है |? 

सुमाति-'बहिन ! में यह जानती हूँ कि शरीर नाञबान्‌ है और 
इन्द्रियोसे प्राप्त होनेवाले भोग विनाशी हैं, वे सदा छुख देनेवाले नहीं 
है परन्तु मन तो सदा उन्हीं भोगोके लिये छालायित रहता हैं। 
क्या करूँ 2 

शान्तिदेवी-'ठीक है | पृव॑जन्मोके संस्कारसे इम्द्रियोका स्व्रमाव 
विषयोकी ओर जाना ही है। किन्तु परमात्माने इन इन्द्रियोसे ऊपर मन 
ओर उससे भी ऊपर हमे बुद्धि दी है | तुम गुद्ध बुद्विके द्वारा अवश्य 
ही इन्द्रियोको जीत सकोगी । बुद्धिको शुद्ध और चित्तको निर्मल बनानेके 
लिये नित्य ईश्वरसे प्रार्थना किया करो । वह सर्वोन्तर्यामी सब कुछ करने में 
सम है |? 

इतना सुनते ही सुमतिकी ऑँखोमे ऑसू भर आये और बह रोती 
हुई कातरस्व॒रसे इस प्रकार प्रार्थना करने छगी--- 


0०. 


हे सेरे सगवन्‌ ! दयादष्टिसे हुक, 

इधर देखकर अब तो अपनी बना छो। 
दुयासिन्धु खामिन्‌ ! दया दान देकर, 

इसे नाथ ! रुत्तामे अपनी सिलछा लछो॥ टेक ॥ 
अनेकोी विपद्से उबारी हूँ जैसे, 
उसी भोंति संसार-सागरसे तारो | 


शान्तिका साधन श्छ्‌ 


मुझे मोह-समतासे जगकी बचा कर, 

अजहो प्रेमथन ! अपनी ग्रेसिन बना छो॥ १ ॥ 
विपयकी सभी चासनाओंकोी हर कर, 

निकालो हृदयसे यह अज्ञानका तम। 
वह ज्योती जरा अपनी जगमग जगाकर, 

यह जीवन मेरा नाथ ! अपना बना छो॥ २ ॥ 
हरे ! तत्व अपना जताकर इसे सब, 

हरो मोह-रजनी महा मोहकारी । 
सुनाकर मधुर तान मुरलीकी मोहन, 

मुझे नाथ ! चरणांकी चेरी बना को ॥ ३ ॥ 
क्ृपामय ! करो अब तो इतनी ही करुणा, 

इसे आपके जन भी अपनी ही मानें। 
सदा चित्त रमता रहे आपइडीमें, 

जगज़ालसे नाथ ! जल्‍दी छुझा छो॥ ४ ॥ 


यह ग्रार्थना सुमतिने ऐसे करुणाभरे शब्दोमें की कि शान्तिदेवीके 

भी रोम खडे हो गये | उन्होंने ठोनो हाथोसे सुमतिकों पकड़कर अपने 
हृठयसे छगा लिया तथा सुमतिके सिरपर अपना कोमछ और शीतल हाथ 
रखकर वे इस प्रकार मधुर वचन वोलीं--'बहिन ! दयामय भगवानूसे 
इसी ग्रकार प्रार्थना करनी चाहिये। साथ ही मगवानकी दी हुई शक्तिसे 
स्वयं भी अपने अन्त:करणका निरीक्षण करते रहना चाहिये। मन वंदर- 
की तरह अत्यन्त चन्चछ है | एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता। 
जैसे वंदर कभी बस डाछ्पर कभी उस डालूपर छलॉग मारता रहता है, इसी 

» अ्रकार मन भी पछ-पलमे कभी किसी विषयकी ओर तो कभी .किसीकी 
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ओर दौडता रहता हैं। संसारम जिसका मत विययोि कसा & बेस 
वही दुखी है| इस मनको विषयोवी आरसे की और आनसदस्वुसप 
श्रीमगवानके चिन्तनमे छगाओ ॥? 


सुमाति--“इस मनको विपयोसे किस प्रकार ये  मनका रोकना 
तो में अत्यग्त कठिन समझती हूँ । आपके उपेथसे मैने यह समझ 
तो लिया कि इस मनने हीं मुझे आनन्दपदसे हटावार वहन दूर छा पटका 
है आर यह मन लोभ-मोहका जाल त्रिछाकर विषय-कामनाआमे फसा 
नाना प्रकारके दुःख भुगता रहा है| वराग्य, विचार, घय और सन्तोप- 
की ओर यह इढ होकर नहीं छगता। सदा विपयाके चिन्तन ही लगा 
रहता है| कुत्तेकी तरह स्बदा यहॉ-बहाँ मठका करता है. | यह विपयो 
को सुखरूप जानकर भोगने जाता हैं और कभी-कभी सुख थोडा और 
दुःख बहुत जानकर उनकी ओर फिर न जानेकी प्रतिज्ञा भी करता हैं 
परन्तु तनिक-सी देरमे ही अपनी ग्रतित्ना भरकर फिर उन्हींमें रम जाता 
है | जत्र देखो यह विपयोमे ही फेंसा दिग्वायी देता है| बहिन ' मनकी 
इस विषय-तृप्णाने ही मुझे बहुत दुग्बी बना रक्खा हैं | मे कब इस 
तृष्णाकों जीतकर खतन्‍त्र हो सकेगी ” 

शान्तिदेवी--“जिस विपयको मनुप्य चाहता है उसके मिलनेपर 
एक बार तो सुख और शान्ति-सी दिखायी ठेती है, परन्तु वह ठहग्ती 
नहीं; तुरंत ही नष्ट हो जाती है और फिर शान्तिके वजाय तृप्णा और 
भी बढ जाती है | इसलिये भोगोकी प्राप्तिम कभी सुख या गान्ति हो 
ही नहीं सकती | बुद्धिमान्‌ मनुष्यको तो भोगोकी इच्छासे ही चित्तको 
हटानेकी कोशिश करनी चाहिये, और कोई राम्ता है नहीं |! 
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बहिन ! खूब जान छो, यह मन जिस ओर छग जाता है उसीका 
रूप वन जाता है | मनुष्य जब क्षण-क्षणमे बदलनेवाछी, नाशवान्‌ संसारी 
चीजोका चिन्तन करता है तब बेंसा ही बनकर अपनेको दुखी-खुखी 
मानने छगता हैं ओर जब यही मन आत्मचिन्तन करता है तब नित्य 
अखण्ड आनन्ठखरूप आत्माकार वनकर सुख-दुःखसे रहित केवल 
अनिर्व॑ंचनीय आनन्दका ही अनुभव करता है | इसलिये तुम अब अपने 
चित्तको विपय-चिन्तनसे हटाकर केवछ आत्मचिन्तनमे छगानेका अभ्यास 
किया करो | इससे तुम्हारा सारा शोक मिट जायगा और तुम नित्य- 
सुख प्राप्त करोगी |? 


सुमाति---क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा मन संसारसे उपराम 
होकर आत्माम ही ख्िर हो जाय ? 

जान्तिवेवी--'हाँ हो ! हो तो सकता ही है | जब हमे मनुष्य- 
जीवन मिला, तभी इसकी संकल्प-शक्ति भी मिली थी | अब यह अपने 
ही हाथकी बात है कि उस शक्तिको बढाकर हम आत्माकी ओर छगा 
दे या दवाकर उसे विपयोके गड़्ढेमे गिरा दे । जो मनुष्य यह समझते 
है कि 'संसारी काम जरूरी है, यहोकि भोग भोगनेकों ही हम इस संसारमे 
आये है, इसीलिये हमारा जन्म हुआ हैं, ईश्वर-सजन, ईश्वर-चिन्तन तो 
जब बूढे होंगे तब कर लेगे? जान छो कि वे अन्नानमे है, मायाके चक्करमे 
फंसे है । मछा, देखो बहिन ! किसीकों क्या खबर कि किस समय शरीर 
छूट जाय | शरीर छूटनेके समय जैसा मन होता है वेसा ही आगेका 
जन्म होता है और शरीर छूठनेके समय मनमे वहीं संकल्प और इच्छाएँ 
रहा करती है, जिसके अनुसार हमने जीवनमर काम किया है; इसल्यि 
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लगे है | सुमति ! इस ऋममें कथा सगाकर मय मत पादा। दस्दाईे 
अंदर जवाहिरातेसे नी ज्यादा कीमती जाएर मी पद ८४ | दम उसे :। 
जानो और अपने विचारोका उत्तम बनाकर पत्रिछ जीवन जिताझा | जा 
मनुष्य अपने जीवनका वल्नचयमे विताता 2 और प्रत्नतापूत्रण शाता है 


बज 


वह अपने पुरुपार्थसे बड़ा विचारवान्‌ू और अत्यन्त सएनर्भ/८ 
है। हे सुमति ! तुम भी सठा भगपानके स्मरण -- सजनद्वारा मद का सगवान- 
में ही लगाये रखनेका अभ्यास करो और अपने पाप-तापसे रहित झद्ध 
रूपको पहचाननेके लिये विचार और जतन किया करो | ऐसा कगेंगी 
तो तुम भी पारस वन जाओगी | पुण्बकर्मसे मिले हुए टस दुल्दन मनप्य- 
जीवनको, जो अनमोल रत्न है, दुःग्ब देनेवाली और कन्याणसे दृदाने- 
वाली संसारी इच्छाओमे मत गेंबाओ । चेतो ! चेतो " सुमति ! समय 
वीता जाता है | कालको तुम सर्बथा ही भूछ बेठी हो । सोचो तो भला, 
क्या तुम्हे सदा इस संसारमे ही रहना हैं ? क्या यहांसे कभी जाना 
नहीं है ? ऑखे खोलो, अपनेको पहचानो | 


। 
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सुमति---“बहिन ! जो पैदा हुआ है वह तो अवश्य मरेगा-यह 
बात तो मेरे मनमे बेठ गयी है ।? 


झआन्तिदेवी--“वस, तो फिर संखारकों मृत्युके मुखमे पड़ा 
देखकर यहॉँके भोगोसे चित्तको हटा लो । परमात्माका स्मरण करो । 
मनको सदा घुद्ध संकल्पोसे मरनेकी चेश करो । जैसे संकल्प जीवन- 
में बनाये रखोगी, वैसा ही परिणाम भी देखोगी । देखो, तुम्हे जो 
यहा अंधे, कोढ़ी, लेंगे, अपाहिज, गरीब और दीन दीखते है, उनकी 
यह दशा उनके अपने ही पहले किये हुए कर्मोका परिणाम हे | 
यह निश्चित जानो कि हम जैसा कर्म करते है वैसा ही फल पाते 
है | दूसरी तरफ देखो, ये अमीर, बजीर, राजा, साहुकार जो नाना 
प्रकारके भोग भोग रहे है, यह भी उन्हींके पूर्वजन्मके शुभ कर्मोका 
फछ है | परन्तु विचार कर ठेंखो, ये भी है तो नाशवान ही । 
मनुप्यका जीवन संसारके इन तुच्छ भोगोमे न्ट करनेके लिये नहीं 
मिला है। मनुप्यका शरीर पाकर उस आनन्दको पाना है जो अखण्ड ' 
है, नित्य है, पूर्ण है और अविनाशी है | उसीके लिये चेष्ठा करो। 
जुभ संकल्प और झुम विचार ही छम कर्म कखाकर हमे महान्‌ 
बना देते है। जो अद्जयुम सकल्‍प करते है उनके काम भी अशुभ 
होने छगते हैं | इन्हीं अज्ुुभ कर्मेकि परिणामममें जीव मनुष्य-योनिको 
छोड़कर पञ्चु आदि योनियोमे जाते हैं | वहिन सुमति ! अपनी शुद्ध 
और खुद संकल्प-शक्तिसे ही तुम उस परम तत्वकों पा सकोगी, जो 
में तुम्हें बताना चाहती हूँ। जब तुम बविषयोके संकल्प छोड़कर 
'एकमात्र आत्मतत्तका ही विचार करने लगोगी तब तुम्हारे अंदर वह 


श्८ सुम्बी जीवन 


दिव्य गक्ति जामग्रत्‌ ह। जायगी । फिर काट भी शक्ति हम! ऋगबसे 
न डिगा सकेगी | अतगब अब तुम अपनी चारों तरफ बिलरी इर 
वृत्तियोकों ममेंटकर केबछ आत्मचिन्तवग हो छगा दा | 


> कब... 9 क#ज की 


पता नहीं, कितने ढाखो-करगेडों योनियोमें मनुय गसास्के उन जारी 
भोगोको भोग चका हैं, परन्तु उसे तुप्ति नहीं हई। ऐसा कभी नहीं 
हुआ कि बस अब बंद करा। पशु-पक्षी, क्वोट-पतग आदि सती 
योनियोम खाने-पीने, सोने ओर मथुन-सुख भागनेका पूरी स्वनतम्तता 
रही है, परन्तु मगवानका स्मरण सजन तो सित्या मनुश्य-जीवनके आर 
किसी भी जीवनमे न कर सकोंगी | इस बातका समझकर अबसे तु 
संसारके किसी भी विपयका चिन्तन मत किया करो | रह व्यथ ही 
दु.ख मोल लेना हैं | प्राख्वसे आनेवाले मोग्गोकी बिना सगके नोगों | 
इश्वरापंणबुद्धिसे सत काम करो। वे कम भी ऐसे हो जिनसे दसगेक्ता 
कुछ उपकार हो | ऐसा करनेसे घीरे-बीरे अहंकारका नाञ हों जायगः 
और तुम परम शक्तिकों पा सकोगी | देखो, गुरु नानकेच क्या 
कहते है. 


है| 


नानक दुखिया सब संसारा | सुखिया सो जो नाम-अधारा ॥ 


"जो प्रेम-भक्तिके सहित प्रभुके नामका जप करता हैं वह सारे 
दु.खोस छूट जाता हैं। जिस समय मनुष्यके चित्तमे सच्ची भक्ति जाग्रत 
हो जाती हैं उस समय उसके सब काम निष्काम होने लगने है और 


उसे कोई दुःख या उद्गेण नहीं रहता | वह मनुष्य हर एक कामको 


इश्वरकी आज़ा मानकर उसे भगवानकी प्रीतिके लिये ही करता हे । 


प्रेममे परमेश्वर २०, 


चह परमात्माका सर्वव्यापक जानता है, इसलिये जीवमात्रकी सेवकों 
इश्चर-सेवा ही मानता हैं | इस प्रकार ईश्वर्को जो सर्वत्र परिपूर्ण 
देखकर संसारमें सेवा-मावसे कम करता है, उसका जीवन सुखमय 
हो जाता हैं । तुम्हे एक कहानी सुनाती हूँ, मन छगाकर सुनो |? 
बना न+3++ ++सपाज2937277२- 

प्रेममें + आप 
प्रममें परमेश्वर 

किसी गॉँवमे किसन्‌ नामका एक बनिया रहता था। छोटी 
अवस्थासे ही वह इश्वर-भक्त था | रोज मन्दिरमे जाता, एकादशी, 
पूर्णासी आदिका व्रत भी करता था और कीरतनका बडा ग्रेमी था| 

सड़कके किनारे उसकी दूकान थी, वहाँ रहते उसे बहुत 
काल बीत चुका था। उस गॉवके निवासी उसे अच्छी तरह जानते थे 
और वह भी सबको जानता था| वह बनिया था बड़ा ही सदाचारी, 
सत्यवक्ता, व्यवहारकुशल, घर्मात्मा और घुशील | जो बात कहता 
उसे जरूर पूरी करता | कभी न कम तौछता और न किसी प्रकार 
कभी किसीको धोखा ही देता । 

उसके कई बच्चे तो पहले ही मर चुके थे। एक नन्‍्हा-सा 
शिशु छोडकर उसकी जञ्ञी भी चलती बनी | पहले तो किसनूने 
सोचा, 'बाल्ककों अपनी बहिनके पास भेज दूँ |? पर इस बालकसे उसे 
बड़ा मोह हो गया था। खय॑ ही उसे पालने छगा | दिन-रात उसी- 
के काममें छगा रहता |... 

समय बदलता रहता हैँ | जब बाछक थुवावस्थाको प्राप्त 
हुआ तो किसन्‌ उसके विवाहकी चिन्तामें छगा और बडी खुशीसे 
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विवाहकी तैयारी करने लगा | मनुप्यकी इच्छाएँ तो अनन्त है. पर 
उन इच्छाओका पूरा होना-न-होना अपने हाथकी बात नहीं हैं। 
किसनूके भाग्यमे संसारी सुख नहीं लिखा था। अचानक का 
भगवानने लछड़केको अपनी गोदीमे उठा लिया । 


अब तो किसन्‌के शोककी सीमा न रही | उसके मनमे तो 
ईश्वरपर बड़ा विश्वास था परन्तु शोकमे व्याकु होकर वह परमात्मा- 
की निन्‍्दा करने लगा | वह कहता, “निर्दय है, बड़ा अन्यायी है। 
हाय ! मारना मुझ बूडेको था, मार डाछा जवान लडकेको |! रात- 
दिन रोता | मन्दिर्मे जाना भी कम हो गया । कहता, मैने इतने 
दिन ब्रत-उपवास किये पर भगवानने मेरी एक न सुनी |? एक दिन 
उसका मित्र मिलने आया, वह भक्त और आत्तज्ञानी था | 


किसनू बोला, “भाई | देखो सर्बनाश हो गया | हाय ! अब 
तो मेरा जीना भी व्यर्थ है | मैं रात-द्न मनाता हूँ, पर मुझे मौत 
भी नहीं आती |! 


मित्र-ऐसा मत कहो | परमात्माकी छीछाको हम नहीं जान 
सकते | वह जो कुछ करता है, ठीक ही करता है | पुत्रका मरना और 
तुम्हारा जीवित रहना विवाताके हाथ है और इसमे कोई कया कर 
सकता है * तुम्हारे शोकका मूल कारण यह है कि तुम अपने 
सुखमे सुख मानते हो । पराये सुखसे सुखी नहीं होते | 


किसनू-भाई | क्‍या करूँ * मै बड़ा ढखी 


| सुझे शान्ति- 
की राह दिखाओ |? 
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सित्र-भगवानकी निप्काम भक्ति करनेसे अन्तःकरण शुद्ध 
होता हैं | जब तुम सब काम #श्वर्के अर्पण करने लगोंगे और भेद- 
भाव छोड़कर निःखार्थभावसे जीवमात्रकी सेवा करोगे तो तुम्हे 
परमानन्दकी प्राप्ति होंगी ।? 

किसनू-'भाई ! इस समय तो कुछ भी नहीं सुहाता | कुछ 
ऐसी तरकीब बतछाओ कि चित्त ठिकाने आवे, मन स्थिर हो |! 

मित्र-भाई ! तुम्हारा दु.ख देखकर किसका हृदय विदीर्ण न 


होगा । परन्तु सोचो तो सही, उस दुःखमे घुछते रहनेसे क्या छाभ 
है ? मनको समआओ, चित्तकों श्रीहरिके चरणोमे छगाओ | तुरंत 
शान्ति मिलेगी | अक्य मिलेगी | हाँ, कुछ तरकीब बतलाता हूँ। 
ये सव आजमायी हुई बाते है । इन्हे करके देखों | तुरंत दुःखसे 
छूटोगे | श्रीगीताजीका पाठ किया करों। कुछ समय एकान्तमे 
वेठकर भगवानका नाम छो और श्रद्धासहित 'भक्तमाल? पढा करो | 
पढ़कर अथवा सुनकर याद रक़्खा करो और उनका मनन करो | इन 
सत्‌-शाखत्रोके पढने-सुननेसे और सत्करम करनेसे धर्म, अर्थ, काम 
ओऔर मोक्ष जो भी चाहो ग्राप्त कर सकते हो | यह चारो ही फछोके 
देनेवाले है | इनका पढ़ना आरम्म कर दो ओर सत्सद्न किया 
करो । चित्तको वड़ी शान्ति मिलेगी |? 

किसनूने फिर इन ग्रन्थोका पढ़ना आरम्भ कर दिया। थोड़े 
ही काठमे उसे इन ग्रन्थोसे बडा ग्रेम हो गया | रातको भी श्रीगीता- 
जी पढने छगता और विचार करता | जब समय मिलता, एकान्तमे 
बैठकर भगवानका मजन करता और उन्हींमे लवढीन रहकर आनन्द- 


डे 


८्ण 
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पूवंक अपना जीवन बिताने छगा | जुरूमे तो अपने छडकेकी याढ 
करके रोता था, पर अब उसे उसकी याढ भी न आती थी। पहले मन 
बहलानेके लिये इधर-उधर बैठकर मित्रोके साथ ताश-शतरंज भी 
खेल छेता था | पर अब वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोता था | 
एक दिन उसे पाठ करते-करते गीताजीमे यह छोक मिला---- 
सर्वाधर्मान परित्यज्य मामेक्क॑ शरणं घज। 

अहं त्वा स्वेपपेश्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ (१८।६६) 


किसनूका मन भगवान्‌की इस प्रेममरी वाणी और मधुर 
आश्वासनमे छुभा गया | वह मुख्य होकर विचारने छगा-- प्सव 
धर्मोको छोड़कर एक मेरी शरण आ जा । मे तुझे सारे पापोसे छुड़ा 
दूंगा । त्‌ सोच मत कर ।? अहा ! कैसे ध्यारे बचन है ! परमात्मा 
कैसे दयालु है ! पापी-अ॑र्मी कोई भी क्यों न हो, शरण जानेपर 
श्रम अपना ही छेते है । प्रभु प्राणिमात्रपर दया करते है । जाति- 
पॉतिका विचार नहीं करते | उनकी सबपर समान क्रपा हैं | तब 
क्या मुझे भी सबसे प्रेम नहीं करना चाहिये ! 

इसके बाद शबरी और प्रह्मदकी कथा याद आते ही वह विचार 
करने लगा-'कब मुझे भगवान्‌ दर्शन देगे ० वह भगवदशनकी उमंगमे 
बेठा था| आवाज आयी, “किसनू !! वह चौककर उठ बैठा, चारो तरफ 
देखा, कोई न दीखा | इतनेमे फिर आवाज आयी, 'किसनू ! मे तुझे 
दशन दूँगा |” अब तो किसनू उठा | बाहर आकर देखा किन्तु 
कोई दिखायी न दिया | सोचने लगा, 'क्या यह खप्त था ? नहीं, 
नहीं, में जाग रहा हूँ |? फिर अंदर आकर लेट रहा | पर आज 
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दर्शनकी छाल्सा लगी हुई थी, 'मै तुझे दर्शन दूँगाः--यह आवाज 
उसके कानोंमे गूँज रही थी, आज नींद कसी * 

दूसरे दिन नित्य-नियम, पूजा-पाठ आदिसे निव्वत्त होकर किसनू 
दृकानपर जा बैठा, रातकी वात उसे याद थी, "मे तुझे दर्शन दूँगा? 
अहा ! प्रभु कब दर्शन ढंगे ? क्या ग्रभु मुझे सचमुच दर्शन देंगे? 
किसनूकी दशा आज कुछ अजीब थी । रातक्ी व्रात रह-रहकर याद 
आ रही थी | 


रातको पाछा पडनेके कारण सड़कपर बफ्फके ढेर छगे हुए थे । 
किसनू अपनी धुनमे लगा था | इतनेमें कोई बफ हटानेके लिये 
आया | किसनूने समझा, “भगवान्‌ आनन्दकन्द आ गये ।? आँखें 
खोलकर देखा तो का बफे हटा रद्दा था | हँसकर कहने लगा, 
“आया काढ्, में समझा मेरे भगवान्‌ आ गये | वाह री अक्ल !? 
काद्ध बर्फ हटाने छगा | वह बूढा आदमी था । सर्दके कारण उस- 
के हाथ-पॉव अकड़ने लगे, शरीर कॉपने छगा | उससे काम नहीं 
किया जाता था | वह थककर बेठ गया | उसी समय किसनूने काछूको 
बुलाया, बड़े स्नेहसे कहा--“आओ भैया काछ ! आग ताप लो |? 
काछने धन्यवाद दिया और वह आग तापने छगा | काछूने 
कहा--केसे काम करूँ मुझे तो जाड़ा सता रहा है |! 
किसनू--(तुम फिकर मत करो | बफ मै हटा दूँगा, तुम हाथ सेक 
लो |? काछने कहा---'क्या तुम किसीका इन्तजार कर रहे थे ? 
किसनू-क्या कहूँ ? कहते छजा आती है। रातको मैने 
आवाज सुनी थी; बाहरसे कोई कहट्द रह्म था 'किसनू ! में तुझे दर्शन 
स॒ु० जी० ३-- 


क््त 
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दूँगा ।! बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई न था। मुझे विश्वास हैं, 
दयाढु प्रभु जरूर दशन देगे। बस, मे उन्हींका इन्तजार कर रहा था ।! 

काढू-“यदि तुम्हे भगवानूसे प्रेम है तो वे अवश्य दर्शन देंगे । 
अगर तुम मुझे आग न देते तो में तो मर ही जाता ॥? 

किसनू-“वाह भाई ! यह वात ही क्या है | इस दूकानकों 
तो तुम अपना घर ही समझो |! 

काह्टू वन्‍्यवाद देकर चला गया | कुछ ठेर्के बाद एक ख्री 
आयी | वह एक फ़ठा-चिथड़ा छपेटे थी, गोंदमे वच्चा था । दोनो 
जाडेके मारे कॉप रहे थे | 

किसनूने बड़ी विनयके साथ अपनापन दिखाते हुए कहा--- 
_ आॉजी ! तुम कौन हो * इतने जाडेमे बाहर क्यों निकली हो * तुम 
और बच्चा दोनो ही जाड़ेसे कॉप रहे हो | क्या कोई गरम कपड़ा 
नहीं है “ आओ, आगसे हाथ सेंक छो |? ख्ीने धन्यवाद दिया और 
हाथ सेकती हुई बोली, 'मै एक ग्ररीब ञ्री हूँ, नौकरीकी तलाशमे 
भटक रही हूँ, इधर एक सेठानीके घर जाती हूँ, यदि नौकरी मिल 
गयी तो काम चल जायगा |! 

किसनूने उसे एक कम्बल ओढ़नेको दिया और कुछ मिठाई 
खानेको दी । 

सी बोली---'भगवान्‌ तुम्हारा मरा करे, तुमने बडी दया की । 
बालक जाडेसे मरा जाता था |? 

किसनू-'मैंने कुछ दया नहीं की | मेरे भमगवानकी ऐसी ही 
5चछा थी ।? इस खीसे भी किसनूने रातवाढी बात कही | 
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खी-'क्या अचरज है ! भगवानके दर्शन होना कोई कठिन 
बात नहीं | भगवान्‌ तो अन्‍्तर्यामी है | भक्तको इच्छानुसार जरूर ही 
दर्शन देते हैं |? कुछ देरके वाद वह स्ली भी चली गयी | 

सारा दिन बीत गया । रात ह॒३ | किसनू खा-पीकर निश्चिन्त 
हुआ ओर गीता पढने छगा | पढते-पढते आँख झपकी । देखा भगवान्‌ 
सच्चिदानन्द खड़े है | आवाज आयी---“किसनू ! मे हूँ ।” देखा तो 
काद्ट ग्डा था | थोडी देरमे देखा काव्ठ तो लुप्त हो गया | अब वही 
ञत्ली बच्चेको गोदमे लिये खडी है | थोडी दरमे वह भी अन्तर्धान हो 
गयी | अब केवल सुदर्शन चक्र ही घूम रहा था और एक महान प्रकाश 
दिखायी देता था | फिर आवाज आयी “देख, में सबमे हूँ ।? 

किसनूको विश्वास हो गया कि सारा जगत विष्णुमय है | जीब- 
मात्रकी सेवा और उनपर ढया करना इंश्वरकी ही सेवा करना है | यह 
मनुष्यमात्रका धर्म है| सुमति | अब फिर आवाज आयी, बडी गम्भीर 
आकाशवाणी हुई, ड्स आकाशवाणीको ध्यानसे सुनों--- 

'हे जीवो ! में केवछ प्रम हूँ। प्रेम ही मेरा खरूप है | जो 
लोग संसारमे केवल आत्मभावसे प्रेम करते है उन भक्तोके हृदयमे मेरा 
निवास समझो | मैं उनके झुद्ध हृदयमे निवास करता हूँ। 

'वैरभावको बिल्कुल छोडकर, परहितके लिये ही सब काम करो । 
इस प्रकार काम करनेसे चित्तमे बडी प्रसन्नता होगी | उस समय , 
जिस विलक्षण आनन्दका अनुभव होगा वह आनन्द परमास्माका हैं| 
अरे जीवों ! किसीसे किसी प्रकार छडाई-झगडा मत ठानों | पति- 
पत्नी, भाई-माई, बहिन-बहिन और साथी-सम्बन्धी सब ग्रेमपूवक रहो । 
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निराकार निर्गुणको पिता और साकार सगुणको माता मानो। एक 
ही माता-पिताकी सन्‍्तान हो | इसलिये सबसे प्रेम करो, सबमें भ्रम 
करों जिसकी ऐसी उत्तम प्रेममयी गृहस्थी हो उसे तुम मेरा निवास- 
स्थान समझो | जो किसीको ऊँच-नीच नहीं समझते, तन-मन-धनसे 
सब ग्राणियोकी सेवा करते है, उन लोगोंमे तुम मेरा निवास समझो । 

अरे जीवो ! तुम सच मानो, जहाँ प्रेम है वहीं में हूँ | जहाँ 
करुणा है वहीं मे हूँ, जहाँ मेत्री है वहीं मे हूँ | चेतन ओर जडमे मे 
हैँ | पुरुष और प्रकृति मैं हूँ | जठचर, थलचर, नमचर सभीमे मे 
व्यापक हूँ । पहाड़, सागर, इक्ष और पत्थरमे मै हूँ। यहॉततक कि 
सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि भी मेरी ही सत्तासे सत्तावान्‌ है। में उन 


सबमे व्यापक हूँ | जगत्‌ विप्णुमय है, अतः तुम द्वेष छोडकर सबमें 
ग्रेम करो, ग्रेम करो, प्रेम करो |! 


किर किसनूको भगवानके दशन हुए और वह निहाछ हो गया | 

सुमति बोली, “बहिन ) यदि सब संसार विष्णुमय है तब तो 
सबको एकमात्र आनन्ढका ही अनुभव होना चाहिये था। भगवान्‌ « 
ग्रेमहप है तब यहाँ मी केवल ग्रेम-ही-प्रेम होना चाहिये था ! राग- 
देषका भाव ही क्यो हुआ ? 


शान्तिदेवी-'तुम अभी नीचेकी मूमिकासे बात कर रही हो | 
जब तुम ऊपर चढ़ जाओगी तब समता आ जायगी | हम कुतुब- 
मीनारपर जैसे-जैसे ऊपर चढते जाते है, बैसे-वैसे ही नीचेवी वस्तुएँ 


समानरूपमें दिखायी देने लगती है | हॉ, क्‍या तुम कभी कुतुबमीनार- 
पर चढी हो ” 
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चुमाति--“चढी तो हुँ | पर कमी इसका विचार ही नहीं किया ? 

शान्तिदेवी-“अच्छा अब कभी चढ़कर देखना | जबतक नीचे 
खड़ी हो, तमीतक कोई बड़ा, कोई छोठा, कोई ऊँच, कोई नीच 
जान पड़ता है । किन्तु जेसे-जेसे ऊपर चढते जाते है, मेदमश्रम 
मिटता जाता है | बहिन | याद रक़्खो, जेसी दृष्टि बेसी सृष्टि | भेद- 
भ्रम मिंटाकर जगत विष्णुमय दीखने लगेगा | कुतुबकी तो पाँच 
मंज़िले हैं; परन्तु ज्ञानकी सात है | ज्ञानकी चार भूमिकाएँ भी चढ़ 
जायेँ तो फिर दुःख और परेशानीका नाम भी नहीं रहता |? 

सुमाति-'अहा ! धन्य हो बहिन ! कैसे सुन्दर आपके वचन 
हैं | अहा ! वह समय कब आवेगा | जब मुझे भी जगत्‌ विष्णुमय 
दिखायी देगा ? सारा भेदश्रम मिंट जायगा और चारो ओर आनन्द- 
ही-आनन्द दृष्टिगोचर होगा ।? 

इतनेमे एक दासी आयी और उसने सुमतिसे कहा----“बीबीजी ! 
दूध कितना लेना है ” 

सुमतिने कहा--“दो सेर ले छो |! 


दासी-“आज बड़े बाबूके यहॉका निमन्त्रण है, आप सब वहाँ 
जायेगी ? 

सुमाति-“अरे मै तो भूल ही गयी थी। अच्छा एक सेर ले छो |? 
इतना सुनकर दासी चछी गयी । फिर रसोइया आया और बोल--- 
“वीबीजी ! रसोई क्‍या बनेगी ? 

सुमाति--/भाई ! आज किसी औरसे पूछ लो, हमे छोडो ।? 
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शान्तिदेवीने कहा, “अब तुम अपना गृहकार्य करो, में भी 
अपने घर जाती हूँ | आज तो ऐसी बातोमे बैठी कि घरको बिलकुछ 
हीं भूछ गयी | घरपर सब काम करना है | सुमति ! तुम भी उठो 
ओर काम करो, में भी जाती हैँ |! 

सुमरति-“अभी तो आप ऐसी उत्तम चर्चा कर रही थीं, अब 
फिर वही जंजाल सामने आ गया |? 

गान्तिदेवी--इन कामोसे घबड़ाओ मत, इन्हे जंजाल मत मानों | 
गीताके इस वचनको याद रक्खो | देखो, भगवान्‌ कहते है--- 

है अजुन । त्‌ इन्द्रियोके अधीन न होकर मन और शरीरकों 
वशमे करके भगवानकी ग्रसन्नताके लिये अपना क॒र्तव्यकर्म कर | इस 
प्रकार निष्कामभावसे भगवानके लिये कर्म करनेवाल पुरुष सहजहीमे 
परमात्माको ग्राप्त कर लेता हैं | । 

है सुमति | जनक, भगीरथ आदि राजर्षियोने तो कर्म करते- 
करते ही परमपद ग्राप्त किया था | इसलिये तुम्हे भी लोकहितपर दृष्टि 
रखते हुए भगवानकी ग्रसन्नताके लिये सब काम सुचारुरूपसे करना 
चाहिये । कममे आसक्ति और फल्की इच्छा नहीं रहनी चाहिये | 
कर्म बुरा नहीं है, बुरी है आसक्ति और कामना । इन्हे छोड़कर 
कर्म करनेसे कर्म-बन्धन कट जाते है | जो कतव्यकर्म करनेसे जी 
जुराता है, भागकर जंगलमे जाना चाहता है, वह वीर नहीं गिना 
जाता | जो थेर्यपूर्वक गृह-कार्य करते हुए अपनेको विषयोकी ओरसे 
रोके रहता है, वही सच्चा योगी है । हर एक गृहस्थीको अपना-अपना 
कतंव्यकर्म नियमानुसार करना ही चाहिये | बहिन | तुम उठो, मे 


भी उठ्ती हूँ | अव जब मिलना होगा तब मनुष्यके धर्म सुनाऊँगी |? 


प्रेमम परमेश्वर ३०, 


इतना कहकर शान्तिदेवी चछी गयीं ओर सुमति अपने घरके 
कामीमे छग गयी | रातकों सुमति ग्रमुसे प्रार्थना करने छगी--- 


हाथ जोड बन्दन करूँ, धरें चरनपर सीस। 
ज्ञान-भक्ति सोहि दीजिये, परम पुरुष जगदीस ॥ 
द्रया दृष्टि ऐसी करो, कठतासथ श्रीराम । 
सब तज तव सुमिरन करूँ, भगवन्‌ | आठो यास ॥ 
नाम तिहारो हैं हरे ! सब मंगरकों मूल | 
ज्ञान नयन तासो खुले, मिटे सफल भवसूल ॥ 
चित चेतनमय होय मम, चशञ्चबरूता मिट जाय । 
प्रभु ! अपने निञज्रूपसे, छीजे सोहि मिलाय ॥ 
प्रेम-अमीरसको... मधुर, करूँ पान दिन रेन | 
पतितउधारन हो हरे ! कीजे. करुना-नेन ॥ 
अन्तर निर्मल कीजिये, हे करुनाकर राम । 
प्रभु | तव शीतऊ छोह वसि, करूँ सदा विसराम-॥ 
सगन रहेँ. दिन-रात से, पी नामाझूत सार। 
सदा श्रवण करती रहे, राम नाम सुखसार ॥ 
मेघनाद, सुरूदंग ध्वनि, ढप, सारेंगी सितार । 
बसी रहे मम अश्रवणमें, वीणाकी झंकार ॥ 
शिव सनकादिक सकल सुर, करें जासु ग्रुनगान । 
सो निजपद दिखराय अभ्ु, हरहु सोर अज्ञान ॥ 
मो सन-मन्दिर्से जगे, ज्ञानदीप भगवान | 
निरखूं आत्मखरूप लिज, होय सेंद श्रम हान ॥ 
भे-तू, मम-तव दूर हो, ऊँच-नीच न रूखाय । 
'मैत्रीर करुणा प्रेम सब, चितमें ढेहु बस्ताय ॥ 
ज्ञान भक्ति वरदानमे, माँगूँ बारंबार । 


ओर नहीं कछु चाहिये, करहु नाथ स्वीकार ॥ 
जम ८ ८6€620९056०7::: 
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एक दिन किर सौमाग्यसे सुमति और शान्तिदेवीकी भेंट हुई, 
तब सुमतिने उनसे कहा, 'बहिनजी ! उस दिन आपने कटद्दा था कि 
मे मनुष्यवर्म बताऊँगी, जिसे जान लेनेपर तुम स्वाभाविक कर्म करने 
छगोगी ओर फिर तुम्हे सुख-दुःख स्वरूपसे विचलित भी नहीं कर 
सकेगे | आज ईश्वरकी कृपासे फुरसतका दिन है | मुझे वह सब 
धर्म कृपा करके सुनाइये | बहिनजी ! पहले आप मुझे यह बताइये 
कि धर्म किसे कहते है उस दिन जब में अपने एक सम्बन्धीके 
घर गयी थी तो वहाँ धर्मके सम्बन्धमें बड़ी विचित्र-विचित्र सम्मतियाँ 
दी जा रही थीं | 

ज्ान्तिदेवी---तुम मुझे वहाँकी बाते तो सुनाओ |? 

सुमाति--'जिस समय मे वहाँ पहुँची तब उपस्थित सजनोमें 
घमंपर ही वातचीत हो रही थी। उनमेसे एकने कहा, “अजी ! 
इस धर्मने तो हिन्दोस्तानको तबाह कर दिया !? दूसरे साहब बोले, 
“धऔरते तो समझने लगीं, हम सत्सड्रमे जरूर जायेंगी | हमारा यही 
धमम हैं | वहाँ नयी-नयी बाते सुनकर आनी है, फिर घरमे आकर 
उपदेश करने लगती है--“झूठ नहीं बोलना चाहिये, किसीको सताना 
नहीं चाहिये! आदि-आदि | भरता, उनकी बात मानें तो दुनियामे 
काम कैसे चले ” अजब नाकमे दम कर रक्खा है | तीसरे महाशय 
बोले, 'अजी, सुनिये तो मेरी एक भाभी है | मै उनका हार आपको 
क्या सुनारऊँ * उनकी लीला और धर्म निराले ही है । वे नहाकर 
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वोये हुए कपड़े पहन लेती हैं, और कुछ नहीं पहनतीं | एक 
कुशासन बिछाकर उसपर बैठ जाती हैं, फिर ठाकुरजीको नह॒लाती, 
घुछाती, खिलाती और न जाने क्या-क्या करती है  जरा-सा कोई 
छू ले तो कुछ न पूछिये ! उनको फिरसे नहाकर साड़ी बदलनी 
ड्ती है । अरे भाई ! हमारे देशको तो इस पूजा और धर्मने 
सत्यानाशमे मिला दिया ।? 


सुमतिने फिर कहा-“बहिन ! क्‍या वताऊँ एक पुल्सिके 
अफसरने तो ऐसी बात कही कि उसे तो सुनकर मेरा जी धबड़ा 
गया | में उसे कह नहीं सकती ! उसके बाद एक सजन बोल उठे, 
भाई साहब ! माफ करना, में भी कुछ कहना “चाहता हूँ। मेरी 
बातको ध्यान देकर सुनना | भाइयो ! सच्ची बात तो यह है कि 
जबसे हमारे यहाँ विदेशकी हवा आयी है तभीसे हमारी तबाही 
शुरू हुई है | अब तो वह हवा इतनी तेज हो गयी है कि उससे 
पिण्ड छुड़ाना कठिन हो गया है | इस हवाके झोकेमे पड़े हुए छोगोमें 
घर्मको कोई नहीं जानता | धर्म और पूजासे नहीं, दुर्दशा तो हो 
रही है इस साहबियतसे | हम आज आँख मूँदे हुए बस दूसरोंकी 
नकलपर उतरे हुए हैं और नकछ भी अच्छी बार्तोकी नहीं करते । 
अपने घमे, अपनी सम्यता, अपनी रहन-सहन और अपने आचार- 
विचार, रस्म-रिवाज हमे जरा भी नहीं सुहाते | विदेशके छोग किसी 
बातमे भी हमारी नकछ नहीं करते | परन्तु हम तो अपना इसीमे 
कल्याण समझते हैं | यदि हम धर्मको समझ ले-किसका क्या धर्म 
है यह जान लें और अपने-अपने घमेको ठीक-ठिकानेसे विचारे- तो 
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रो 


हमारी गृहस्थीमे सुख और गान्तिका साम्राज्य हो जाय । एक सेवा- 
धर्मको ही लीजिये | यह मुख्य धर्मेमंसे एक है | मगर॒ आजकल 
मानों सेवाका खयाल ही मनुप्योके दिलसे निकल गया है | पुत्र 
पिताकी, बहू सासकी, भाई भाईकी और सखी पतिकी सेवा करना 
नहीं चाहते | यदि कोई अपना धर्म समझकर सेवा करता है और 
बडोकी आज्ञामे चलता है, तो उसे ये साहब छोग यह कहकर 
चिढाते है कि, तुम बुद्ध हो ! भोदू हो !” अरे थाई ! यदि सियों 
नहाती-बोती है, झुद्ध कपडे पहनती है, ठाकुरजीका पूजन करती 
दे और सत्सज्नमे जाती है तो इसमें बुराई कया है ? यह तो मनुष्यका 
कतंव्य ही है | हों, झूठ बोलना, चोरी करना, बुराई करना और नाहक 
किसीपर दाष लगाना बुरा है ! इन कामोके करनेमें तो बुराई नहीं 
माछम होती, सारी बुराई पूजा-पाठमे ही दीखती है !? 


इसके बाद फिर कोई कुछ न बोला | मैं इन बातोकों बड़े 
ध्यानसे सुनती रही | अब आप बताइये धर्म क्या है? 


शान्तिदेवी-'प्यारी सुमति ! धर्मकी गति बडी सूक्ष्म और गहन 
है। परन्तु मै तुम्हे अपनी बुद्धिके अजुसार वे सावारण धर्म सुनाऊँगी 
जिन्हे हम गृहस्थियोको अवश्य पालना चाहिये | इस धर्मपर मै तुम्हे 
एक पुरानी कथा सुनाती हूँ--. 
के हो 
आह्मण आर व्याध 
'एक कौशिक नामका तह्मण था | ब्रह 


द्विजश्रेष्ठ नित्य वेदोका 
पाठ करनेवाला था | तप ही उसका 


वन था और बह सदा धर्ममे ही 
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छगा रहता था | वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उपनिषद्‌ एवं व्याकरण आदि अच्लीके 
सहित वेदोका पाठ करता था | जिस बृक्षके नीचे वह रोज तप किया 
करता था, उसी वृक्षपर बैठे हुए एक पक्षीने एक दिन उसके ऊपर बीट 
कर दी | बीटके गिरते ही ब्राह्मणको बड़ा क्रोध आया | उसने गुस्सेमे 
आकर पक्षीकी ओर देखा तो वह तुरंत तडकडाकर प्रृथ्वीपर आ गिरा। 
अपने सामने पक्षीकोी पडा देख उसे बडा ही दु. ख हुआ और वह पछताने 
तथा अपनेको धिक्कारने छगगा | 'क्रोधमे आकर मैने गरीब पक्षीकों विना 
विचारे भस्म कर दिया | बेचारे पक्षीके लिये तो विचार न होनेके कारण 
सब कुछ समान हो हैं। इसीसे वह चाहे जहाँ भोजन कर लेता हैं 
और चाहे जहा बीट कर देता है| इसमे उसका अपराब ही क्‍या है 
परन्तु मैं तो मनुष्य था | मैने यह बडा अनर्थ किया जो एक निरपराध 
पक्षीकों मार डाछा | मोह और क्रोधके वश ही यह अनर्थ हो गया |? 
इस तरह वह मनमें अनेक प्रकारसे पश्चाताप करने छगा | मिक्षाका 
समय हो गया था | इसलिये वह उठा और सीधा शहरक्की ओर चल 
दिया। एक दरवाजेपर खड़े होकर उसने भिक्षाके छिये आवाज लगायी । 

उसकी आवाज सुनकर ज्यो ही गृहखामिनी मिक्षा देनेके लिये चलनेको 
तैयार हुई त्यो ही उसके पतिदेव आ गये और बोले, “जल्दी भोजन 
परोस दो, मुझे एक जरूरी कामसे अभी फिर वाहर जाना है |! 

“यह सुनकर वह झटपट थाढी परोसकर पतिठेवको भोजन कराने 

लगी | ब्राह्मणने भिक्षाके लिये फिर आवाज लगायी | तब वह्द मिक्षा 

लेकर तुरंत उसके पास आयी | तब ब्राह्मण देवता कुछ क्रोधमे आकर 
बोले, 'देवि! तुमने मुझे “खड़े रहो? ऐसा कहकर इतनी देर छगा दी । 

तुम्हे पहले मिक्षा देनी चाहिये थी या घरके कामोको निबटाना उचित था? 
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आह्मणको क्रोधमे मरे देखकर उस देवीने कहा, महाराज! में 
तो पतिदेवकी सेवाको ही सबसे बड़ा काये समझती हूँ | उनके किसी 
काममे देरी न हो जाय--इसका सदा ध्यान रखती हूँ | इस समय वे 
भूखे थे और उन्हे फिर अभी बाहर जाना था । इसीसे उन्हे भोजन 
करानेमे छग गयी । आपने देखा, वे कितनी जल्दी खाकर अभी 
चले गये है | 

ब्राह्ण-“यह तो ठीक है, पर यृहस्थकों तो अतिथि, अभ्यागत 
या ब्राह्मगको भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करना चाहिये |? 

स्री-हॉ, में यह जानती हूँ | परन्तु महाराज ! मैं तो पतिको 
देवता मानती हूँ; और शाखका यह सिद्धान्त भी है कि पहले देवपूजन 
करके फिर अतिथि आदिका सत्कार करना चाहिये ।? 


ब्राह्मण-“त्‌ पतिकों देवता मानती है, सो ठीक है। परन्तु पति- 
पत्बीका सम्बन्ध छोम, मोह और सासारिक विषयोकी आसक्तिके ही 
, कारण होता है | पतिको देवता मानना खीका घम है | पर याद रख ! 
ब्राह्मण अतिथिका सत्कार पति-सेवासे भी बढ़कर है | तने ब्राह्मणसेवामें 
इतनी देर छुगायी है--इससे एक तपस्वी ब्राह्मणका वडा अपमान हुआ 
है | क्या त्‌ नहीं जानती कि ब्राह्मण अम्निके समान तेजस्वी होता है ? 

स्री-'हे तपोधन ! कृपाकर क्रोध शान्‍्त कीजिये | मै जंगछूकी 
चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोधसे जलकर भस्म हो जाऊँगी | मै खूब 
जानती हूँ ब्राह्मणको जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी ही जल्दी वह 


शान्‍्त भी हो जाता है। आप मेरे इस अपराधको क्षमा कीजिये और 
मेरे रु चर 
मेरे योग्य जो सेवा हो वह बतलाइये | 
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चिड़ियाके भस्म होनेकी वात उसके मुखसे सुनकर ब्राह्मण 
देवता बड़े चकित हुए। वे बोले-५देवि ! पहले मुझे यह बता कि तुझे 
जंगछकी चिडियाकी वात केसे माद्म हुई ? 

म्री-“यह सब पति-सेवाका ही प्रभाव है कि मुझे आपके क्रोवसे 
'पक्षीके मरनका हाल माद्म हो गया |? 


वराह्मण-दिवि | इस ग्रकार दूरकी वात जान लेना तो बडे तपका 
'परिणाम हैँ, तने ऐसा कौन-सा तप किया हैं, सो मुझे बता ” 


स्नी-त्राह्मण देवता ! में तो पति-सेवाकों ही मुख्य समझती हूँ । 

तथा सास-सछु रकी सेवा करना, दर प्रकार उन्हे प्रसन्न रखना अपना 
'पस्म कर्तन्य मानती हूँ | में हर समय ऐसे ही कार्य करती हूँ जिससे 
धरके सब छोग मुझसे प्रसन्न रहे | में जानती हूँ जो सबको अपने समान 
समझता है, जो ग्राण-संकट आनेपर भी सत्य ही बोलता है, अपनेसे 
बड़ोकी सेवा करता है, स्वयं ह्वानि सहकर भी दूसरोका नुकसान नहीं 
करता, किसीके द्वारा सताये जानेपर भी उसे पीड़ा नहीं पहुँचाता, 
वही सच्चा धर्मात्मा और तपस्वी है | जो जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ पवित्रह्नदय 
होकर काम-क्रोधको जीते रहता है, देवताओने उसीको ब्राह्मण कहा 
: है। हे ब्राह्मण ! ब्राह्मणका धर्म वेद पढ़ना ओर वेदके शिक्षानुसार 
सबको समदष्टिसे देखना है। जान पड़ता है, आप ब्राह्मण होकर भी 
इसे नहीं जानते | क्रोध तो मनुष्यमात्रका शत्रु है । ब्राह्मण देवता ! 
- आपने तो वेदोका अध्ययन किया है | आप घर्मशीरकू भी हैं और 
आपकी चार-चलन भी अच्छी है; परन्तु मेरे विचारसे आपने घर्मका 
जसली मर्म नहीं समझा है | आप सिफ पढते ही है, उसपर अमल 
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नहीं करते | जब आपका व्यवहार शाख्रके अनुसार होने छंगेगा तभी 
आप सच्चे ब्राह्मण बन सकेगे । हे ब्राह्मण ! यदि आप धर्मका तत्त 
जानना चाहते है तो मिथिलापुरीमे जाइये | वहों एक घर्म-ब्याथ 
रहता हैं | वह आपको मानव-घरमंका उपदेश कर सकता हैं। छ॒झे 
विश्वास है, उसके उपदेशसे आपकी समझमे घमंका रहस्य आा जायगा 
ओर उसे जानकर आप ठीक-ठीक कल्याण-मार्गपर चल सकेगे । आप 
एक तपसवी ब्राह्मण है और में गृहस्थ ञ्री हैँ। यदि मुझसे कुछ अनुचित 
शब्द निकल गये हो तो कृपा करके क्षमा करे ।? इतना कहकर खी 
ब्राह्मणको प्रणाम करके भीतर चली गयी । 


“तब ब्राह्मण "नारायण हरि? कहता हुआ मिथिछाकी ओर चल 
रप ब ८ पु मेरे कि 
दिया । वह रास्तेमे सोचता जाता था कि 'पिक्कार है मेरे अभिमानको | 
मैं जंगलमे रहा, मूख-प्यास तथा गर्मी-सर्दीको मी सहा, किन्तु क्रोध 
ओर ब्राह्मणपनके अभिमानको न जीत सका | हाय ! मैने इतनी आयु 
यो ही गवा दी। ब्मके तत्तकों न जाना । इस देवीने तो मेरे हृदय- 
मन्दिर्मे उजाछ कर दिया । अब देखना है वह पर्म-व्याघ क्‍या 
कहता है |? 


बस, इसी उमंगमे जल्दी-जल्दी पेर बढ़ाता वह मिथिला जा 
पहुँचा | वहाँ उसने धर्म-ब्याधका पता पूछा | और जब पूछते-पूछते 
उसके पास पहुँचा तो उसने उसे एक दूकानपर मास बेचते देखा | 
यह देखकर वह चुपचाप एक वृक्षके नीचे बेठ गया । जब व्याथ अपने 
कामसे निपटकर दूकान बंद करके घर जाने छगा तो उसके पास आया 
ओर ग्रणाप्त करके कहने छगा, ब्राह्मण देवता ! में आपका स्वागत 
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करता हूँ | उस यृहदेवीने आपको जिस कामसे मेरे पास भेजा है, वह 
सब में जानता हूँ | उस सम्बन्बमे में अपनी बुद्धिकि अनुसार आपसे 
निवेदन करूँगा।अभी तो में यह सोचता हूँ---आप त्राह्मण है, मे व्या 
हूं । ऐसी अवस्थारमें आपका स्वागत किस प्रकार करूँ | 

धव्याचकी बात सुनकर त्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ | वह सोचने 
लगा-'इस ब्यावको मेरे यहाँ आनेके कारणका पता कंसे छग गया, 
इसने उस देवीके साथ दूुई मेरी वाताकों कैसे जान लिया »” इस ग्रकार 
आश्चर्यमे ड्बा हुआ वह ब्राह्मण उस व्यावके साथ उसके घर जा पहुँचा ! 


थबहाँ पहुँचकर ब्राह्मणने कहा, “तुम्हारा यह घोर कम ठेखकर 
मुझे श्र्ख द्ोता है. | तुम श्स बुरे कामका छाड़ क्या नहा दंत ? यह 
घोर कम तुम कबसे करते हो ” 

व्याध- हि ब्राह्मण ! मेरे वाप-दादा यही काम करते रहे है, इसीसे 
में भी यही काम करता हूँ | विवाताने इस कुछमे पंदा करके मेरे लिये 
जो कर्म नियत कर दिया हे,मे उसीको करता हुआ अपने बूढे माता- 
पिताकी तन-मनसे सेवा करता हूँ | मेरा विश्वास है, इसीमे मेरा कल्याण 
हो जायगा। मे सदा सत्य बोलता हर किसीसे द्वेप नहीं करता | जो 
बन जाता है, दान कर देता हूँ | अपने इश्टदेवका पूजन करके उनके 
भोग छगाता हूँ। माता-पिता, अतिथि आदिकों मोजन कराकर खय॑ खाता 
#|जों खय॑ं खाता हैँ वही नाकरोकों देता हूँ। भ कभी किसीकी 
बुराई नहीं करता । जो मुझसे वडे है उनकी में निन्‍्दा नहीं करता । 
मास वेचनेका काम करता हूँ सही, परन्तु वेइमानी नहीं करता । कभी 
कम नहीं तौछता | किसीको धोखा नहीं देता। में खुद न तो पशुओंकी 
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हत्या करता हूँ और न मांस खाता ही हूँ । हे ्रह्मण ! मेरी कोई 
निन्‍दा करे या वडाई, मै सबसे एक-सा बर्ताव करता हूँ । जो किसी 
समय मुझे अपना शत्रु समझते थे, वे अब मुझे मित्र मानने गे है । 
मैं जानता हूँ, जो चुपचाप कड़वी बाते सह छेता हैं उसके सभी मित्र 
बन जाते है | हे ब्राह्मण | सबको अपने घर्मपर छुढ रहना चाहिये । ! 
कामसे, क्रोधसे, ह्वेपसे, श्वणासे धर्म नहीं छोड़ना चाहिये | जो छाम- 
हानिमे समचित्त रहता है, घनक्रे अभावमे घबड़ाता नहीं है, प्रशंसा 
करके दूसरोकों घोखा नहीं देता, अपनेको धोखा देनेवालोको भी वोखा न 
देकर सबकी मलाईमे छगा रहता है और सबसे प्रेम करता हैं, वही 
धर्मात्मा है | हे ब्राह्मण ! जो छोग यह कहते है. कि हम धर्म-कर्म कुछ 
नहीं जानते और धर्म-कर्म करनेवालोकी दिल्कगी करते है, वे ब्राह्मण होते 
हुए भी ब्राह्मण नहीं है | जो मनुष्य पाप करके यह समझे कि मैं पापी 
नहीं हूँ, मुझे कौन देखता है तो उसे यह याद रखना चाहिये कि उसके 
हृदयमे बेठा हुआ ईश्वर और उसके तमाम अद्भोमे तथा सारे विश्वमे 
स्थित देवता उसे देखते है । इसलिये हे ब्राह्मण | आप राग-द्वेषकों छोड़कर 
ऐसे काम किया करे, जिनसे दूसरोका छाभ हो। जो मनुष्य अपने दोषोको 
न देखता हुआ दूसरे भले आदमियोंकी बुराई या बदनामी करनेपर तुला 
रहता है, वह एक-न-एक दिन खय॑ ही इस दुनियामे बदनाम होता है । 
जो मनुष्य सबपर दया करते है और जिनका हृदय दयासे भरा है, वे 
सदा सन्तुष्ट होकर उत्तम मार्गपर चलते हुए भगवानूको पा जाते है । 
हे ब्राह्मण ! अपनी बुद्धि और बिद्याके अनुसार मैने संक्षेपमें आपको 
यह ज्ञान सुना दिया | जो मनुष्य शिष्टाचारके पवित्र साधनोंका नित्य 


रब 


च्क 
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पालन करते है वे सब कुछ,पा सकते है। पर शिष्टाचारका पाछन 
करना है वड़ा कठिन । 

ब्राह्मग--'वह शिष्टाचार क्‍या है ? 

व्याघध-- यज्ञ, दान, तप, वेद पढ़ना और सत्य-पाछन शिष्टाचार 
है | जो छोग काम, क्रोध, दम्म, छोम और क्रूरताकों व्याग कर अपने 
धर्ममे सन्तुष्ट रहते है, उन्हे सत्पुरुष 'शिष्टट कहते है | 

हे ब्राह्मण ! गुरुजनोंकी सेवा, सत्यपालन, क्रोधका त्याग और 
दान देना-ये चार बाते सदा शिशष्टाचारमे गिनी जाती है । वेदका 
सार सत्य है, सत्यका सार इन्द्रियोका दमन है और ढमनका सार 
त्याग है| ये तीनों वाते शिकष्षाचार कहाती है। मनुष्यको न कमी 
कुमार्गपर चलना चाहिये और न कुमार्गपर चढनेवालोका सग करना 
चाहिये | कुमार्गपर चलनेवालोका साथी भी पापका भागी होता है 
ओर परिणाममे कष्ट पाता हैं | मनुष्यको उन्हीं महात्माओका संग 
करना चाहिये जो शिष्ट, संयमी, वेदोके अनुसार कम करनेवाले, त्यागी, 
धर्मशीर और सत्यपरायण है | उन्हींके हाथमे अपनेकों छोड देना 
चाहिये और वे जेसा कहे बेसा ठीक ही करना चाहिये | 

धविद्याध्ययन, तीर्थसेवन, क्षमा, सत्य, सरलता और शौच 
शिश्चारके लक्षण है। सबकी हितकामना, श्रेन्‍्ठ खमभाव, सच्यगुणमे 
स्थिति, उत्तम मार्गपर चलना, दूसरोके लिये धन कमाना, दीनोपर 
दया करना, तप करना, हिंसा, द्वेष, निप्ठुरता, द्रोह, अभिमान और 
काम आदिका त्याग करना--ये सब शिष्ट पुरुषोके लक्षण हैं | जो 
शिशचारका पाठन करते है, वे जन्म-मरणके महान्‌ भयसे छूट जाते 
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(० सुखी जीवन 


है। हे द्विजश्रेष्ट | मैने जैसा सुना था और मुझे जो माछम है वह 
मैने आपको सुना दिया । 

'भगवन्‌ ! सुनिये, जो किसीसे ईर्ष्षा नहीं करता और अपने 
साथ किये गये उपकारोकों नहीं भूलता, वह कल्याण, सुख, धर्म, 
अर्थ और उत्तम गतिको प्राप्त करता हैं | इस प्रकार वह धर्मात्मा 
होता है। धर्मात्मा होनेसे उसका चित्त प्रसन्न रहता हैं. और अपने 
मित्रजनोंको सन्तुष्ठ करता हुआ वह इस छोक तथा परलोक दोनोमे 
परम आनन्दको प्राप्त होता है। रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श 
जो पॉच इन्द्रियोके विषय है, वे उसके वशमे हो जाते है । वह उनके 
बश नहीं होता। यह धर्मका ही फल मानना चाहिये । 

हे ब्राह्मण ! में इस संसारकों नाशवान्‌ मानता हूँ। सारी 
वासनाभीका त्याग करनेकी कोशिश करता हूँ। मोक्ष ग्राप्त करनेके 
लिये ऊपर कहे साथनोमेश्छगा रहता हूँ | तपसे बढकर संसारमे कोई 
दूसरी वस्तु नहीं है । उस तपकी जड शान्ति और इन्द्रियद्मन है | 
जिसमे ये दोनों गुण आ जाते है, वह इनके द्वारा जो चाहे प्राप्त कर 
सकता है | 

“द्विजबर | आपको आश्चर्य हो रहा था कि जंगलमे चिडियाका 
जलना उस ख्रीको केसे माछूम हुआ | फिर उससे भी अधिक आश्चर्य 
तब हुआ जब आपकी मुझसे भेट हुई । परन्तु ये तो मामूली बातें 


हैं| म पहछे ऊपर कह चुका हूँ---तपसे मनुष्य जो चाहे ग्राप्त कर 
सकता हैं। 


हे ह्विजश्रेष्ट ! इन्द्रियोके सयम, सत्यपालन और आत्मदान 
करनेसे मनुष्य अनायास ही परमपदको ग्राप्त कर लेता है |? 


घमका रहस्य ५१ 


ब्राह्मण--हे व्रतशील ! इन्द्रियोँ क्या है ? उनका दमन किस 
प्रकार करना चाहिये ? दमनका फल क्या हैं ” और वह फल मनुष्य 
किस ग्रकार पाता है. ? इन सबके तत्तको में जानना चाहता हूँ, 
कृपा कर मुझसे कहिये ।? 

व्याध-- है ब्राह्मण | किसी भी वस्तुका ज्ञान ग्राप्त करनेके 
लिये पहले मनुष्यका मन उबर झुकता है। उस वबस्तुका ज्ञान हो 
जानेपर मनुष्य उसे पानेकी इच्छा करता है और न मिलनेपर उसे 
क्रोव आता है | इच्छित बस्तुको प्राप्त करनेके लिये वह यत्न और 
महान्‌ कर्म प्रारम्भ करता है और जिस रूप तथा गन्धकी उसे 
इच्छा होती है, उसका अभ्यास और सेवन करता है | तब उन 
चीजोके ऊपर उसका प्रेम होता है। जो चीजे उससे विरुद्ध होती 
हैं उनसे द्वेप होता है | बस्तुकी प्राप्ति होनेपर छोम होता है और लोभसे 
मोह होता है | जब मनुष्य छोम, मोह और राग-द्रेषके वशीमभूत हो 
जाता है तब उसकी बुद्धि वर्मसे हटकर पापमे फेंस जाती, है । 

'राग-द्वेषसे प्रेरित होकर वह तीन ग्रकारका अधर्म करता है--- 
बह पापकी बात सोचता है, पापकी बात कहता है और पाप-कर्म 
करता है । पाप-कर्म करता हुआ मनुष्य इस छोकमे दु.ख पाता है 
और परलछोकमे नष्ट हो जाता हैं | जो पापात्मा है, उनकी यही दशा 
होती है | 

“अब घर्मसे जो छाम होते है उनको छुनों--जो मनुष्य अपनी 
बुद्धिसे इन दोपोको पहलेढीसे देखकर सुख-ढु ख दोनोमें उचित 
आचरण ,करनेमे कुशल है, साथुजनोकी सेवा करते है, उनकी बुद्नि 


रण सुखी जीचन 


अच्छा कार्य करनेसे धर्ममे प्रदत्त होती है| वाहर और भीतरके कर्म ' 
करनेके जो सावन है, उनको इन्द्रिय कहते है. । उन्हे असह्विपयोसे 
हटाकर सह्दिषयोमे छगाना ही उनका निग्रह करना है | और इस 
निग्रहका फल है---परम पदकी ग्रापि । हे ब्राह्मणदेव ! दया परम घर्म 
है, क्षमा बहुत बड़ा बल है, आत्माका ज्ञान ही परम ज्ञान हैं और 
सत्यसे बढ़कर कल्याणका कोई साधन है नहीं | जो अपना सब काम 
बिना किसी आशाके वन्धनरहित होकर करता है और अपना सब 
कुछ त्यागरूप यज्ञमे हवन कर देता है, वही त्यागी है, वहीं 
बुद्धिमान्‌ है |? 

“इस प्रकार व्याघने बहुत-से धर्म बताकर कहा, हे ह्विजश्रेष्ठ ! 
अब अमली तौरपर मैं जिस घर्मका आचरण करता हूँ, उससे 
मैने जो सिद्धि पायी है वह खय चलकर देख छीजिये। उठिये, शीघ्र 
घरमे अंदर चलकर मेरे माता-पितासे भेंट कीजिये |? 

अंदर जाकर ब्राह्मणने व्याथके माता-पिताकों बैठे देखा | वे 
उजले साफ कपड़े पहने हुए थे | व्याघने झुककर उनके चरणोमे 
प्रणाम किया । तब दोनोने आशीर्वाद देते हुए कह्मा-'बेटा ! उठो, 
धरम तुम्हारी रक्षा करे | हम तुम्हारे विद्युद्ध व्यवहारसे बहुत प्रसन्न 
हैं | तुम सपूत हो, तुम्हारा अन्त "करण पवित्र है । तुमने इष् गति, 
ज्ञान, तप और सबूबुद्धिको प्राप्त किया है | तुम जितेन्द्रिय हो | इस 
प्रकार मन, वाणी और शरीरसे माता-पिताकी निष्काम सेवा करते देख 
तुमपर तुम्हारे पितामह और ग्रपितामह भी बहुत प्रसन्न है | बेटा ! 
परमात्मा तुम्हारी आग्यु बढावे और तुम सदा सुखी रहो |? 


घधमका रहस्य ३ 


“फिर व्यावके पिताने ब्राह्मणसे कहा, “आप सारी विश्न-बाबाओ- 
से रहित होकर यहाँ पघारे है न ? 

वाह्मण---'हों ! में अब इन व्याधके पघर्मोपदेशसे अपनेकों 
बाघाओसे रहित पाता हैं,।? 

व्याध---/भगवन | देखिये, ये जो मेरे माता-पिता है ये ही मेरे 
सबसे बड़े देवता है | जो पृजा देवताओकी की जाती है, वही में इन 
दोनोकी करता हूँ । इन्हींको परम पूज्य मानकर फर-फूछ आदि जो 
कुछ बनता है, निवेदन करता हूँ और जेसे भगवानको खी-पुत्र-यन 
आदि सर्वर समप॑ण कर दिया जाता है, वेसे ही मैने इन्हींकी सेवामे 
अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है | पुत्र और पत्नीसहित में इनकी 
नित्य पूजा करता हूँ और हर बातमे इनकी खुख-खुविधाका ध्यान 
रखता हूँ | मेरे लिये तो ये ही साक्षात्‌ श्रीनारायण है । 

हे द्विजराज ! शाब्रमे पिता, माता, अग्नि, आत्मा और अपनेको 
परमार्थका उपदेश करनेवाछ्--ये पॉच गुरु माने गये है | जो मनुष्य 
सेवा करके इनको ग्रसन्न रखता है, वह सदा सुखी रहता है | गृहस्था श्रम- 
में रहनेवालोका यही प्रधान धर्म है | आपने घर्मका त्याग कर दिया 
है | आप माता-पितामे आज्ञा छिये विना धर छोड़ आये है, वे बेचारे 
आपके वियोगमे अन्घे हो गये है | आपको ऐसा करना उचित नहीं 
था | अब आप यदि अपना कल्याण चाहते है तो शीत्र-से-शीघ्र घर 
जाकर माता-पिताको प्रसन्न कीजिये । यदि आपके माता-पिता दुखी रहे 
तो आपका सब करा-धरा व्यर्थ हैं | मेरी बातपर विश्वास कीजिये 
और मैं जो कुछ कहूँ वही कीजिये; क्योंकि मैं आपको वहीं बताऊँगा 


क 


पड खुखी जीवन 


जिसमे आपका यथार्थ कल्याण समझूँगा | आप अब जल्‍दी अपने वर जाइये 
और आल्स्य तथा छज्ञा छोडकर माता-पिंताका ठेबता समझकर उनकी 
सेवा कीजिये, इससे बढ़कर आपके लिये दूसरा चरम नहीं हैं |? 

इतना सुनकर ब्राह्मणने कहा, *अह्ो माग्य ! जो में यहां आया | 
आप-जसे बर्मके बतानेवाले छोग ससारमे दुलूभ हैं | >म प्रकार बमंका 
उपदेश करनेवाले हजारोम कोई एक होगे। आपसे धर्मोपदेश खुनकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपने मुझे नस्कसे बचा लिया । 
अब में अपने माता-पिताकी सेवा करूँगा |? 


शान्तिव्वीसे यह छुन्दर इतिहास सुनकर सुमतिने कहा 
आपके मुखसे घर्मकी महिमाकों छुनकर आश्चर्य होता है |? 

ग़ान्तिदेवी-- देखो सुमति ! संसारी धर्मको ठीक निभानेसे 
कैसी सहज रीतिसे अन्त.करण जुद्ध हो जाता है और अन्त'करणकी 
झुद्धिसे हम कैसी सुगमतास परमार्थपथपर आगे बढ जाते है। छोक 
और परलोक दोनो ही सुखरूप हो जाते है| जो अपने घर्मपर तत्पर 
रहता है, वह अज्ञान और अहंकारके अँधेरेसे दूर होकर ग्रकाशमे 
पहुँच जाता है ओर खर्य भी दूसरोको ग्रकाशमे ले जानेवाछा बन 
जाता है | हे बहिन ! घमके कारण ही मन, चित्त, बुद्धि, इन्द्रिय 
और अन्त,करणमे प्रकाश हो जाता है। जो वर्मको अपना साथी 
बनाता है, उसे यह साथी परम आनन्दकी प्राप्ति सहजहीमे करा देता 
है । धर्मात्मा पुरुषोकी बुद्धि, उनका अन्त.करण विशुद्ध, निर्मल, 
पवित्र, प्रकाशमय और बलवान होता है। धर्मात्मा पुरुषके काम दनिया- 
में ग्राय: ठीक होते है। इससे उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है 


ये के 


धर्मत्यागसे हानि ण्णु 


आर साथियोंको मी प्रसन्न रखता है। घर्मात्मामे मछ-श्रम नहीं रहते। 
वह सदा समचित्त होकर काम किया करते है | उनका जीवन सत्य, 
सेवा 'और ग्रेमका ज्लोत होता हैं | धर्मात्मा मनुष्य---खी हो अथवा 
पुरुष--ज्ञानके प्रकाशसे भरपूर होनेके कारण तचन्ञानकों यथार्थ 
जानने और बतानेवाले होते है | धर्मात्मा पुरुष ही इस ठोक और 
परलोकमे यथार्थ धनवान माने जाते है | वर्मात्मा मनुष्यका धर्म सदा 
जाम्रतू, स्थायी और रक्षाकारी होता है । धर्मात्माकों ही शीत्र अपने 
आत्मस्वरूपका यथाथ अनुभव होता है | 

धयहिन सुमति ! मैने तुम्हे ये धर्मकी वाते सुनायी। अब मै 
तुम्हे यह वताऊँगी कि जो इस वर्मको छोड ढेते है, उन्हें कैसी हानि 
उठानी पड़ती है ।? ह 
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धमत्याग्स हान 

, शाल्िदेवी---'छुमति ! तुम यह तो समझ ही गयी होगी कि 
संसारम जो मनुष्य अपने घ॒र्मका ठीक-ठीक पाछन करता हैं, उसका 
अन्त.करण बड़ी सुगमतासे शुद्ध हो जाता है। फिर वह्द सहज ही परमार्थ- 
पथपर आगे बढ़ जाता है | जो छोग वर्म-मागंको छोडकर मनमाना 
आचरण करने लगते है, उनके लिये आत्माका स्वरूप उसी प्रकार छिप 
जाता है, जैसे काले बादछ छा जानेसे सूयमण्डछ | उसमे अहंकारकी 
मात्रा बढ़ जाती है और इस अहंकाररूप अन्यकारके कारण वह 
अपने मार्गसे भटककर बहुत दूर हो जाता है | अत, बहिन सुमति ! 


ष्द्र सुखी जीवन 


यह याद रकक्‍्खो कि माता-पिता अथवा सास-ससुरकी सेवारूप परम 
धर्मको छोड़ देनेसे किसी भी पुरुष या खीका सच्चा कल्याण हो नहीं 
सकता | इस सेवासे जो हटता है, वह घर्मसे भ्रष्ट हो जाता हैं और 
पापमे ग्रवत्त होकर तरह-तरहकी आपत्तियोमे फेस जाता है | 


'वर्मको छोड देनेसे अन्तःकरण मलिन हो जाता हैं | उसकी 
विवेकशक्ति नष्ट हो जाती है। सत्य-असत्य, उचित-अनुचितका 
विचार वह नहीं कर सकता, इसलिये अपने हिताहितका ठीक-ठीक 
- निणंय न कर सकनेके कारण वह अपने कल्याणकी बात भी नहीं सोच 
सकता । अन्तरात्माकी आवाज सुन करके भी अनसुनी कर देता है | 
नतीजा यह होता है कि वस, रात-द्न विषय-भोगोंकी ओर ही दौड़ता 
रहता है | विपयके सम्मुख होनेपर वह अपनेको सँभाछ नहीं सकता 
और पशुके समान उसकी ओर खिंचकर उसीमे फेंस जानेसे अपना 
सर्वेस्व स्वाहा कर ठेता है । उसकी सारी शान्ति नष्ट हो जाती है । 
वह तरह-तरहके वाहरी साधनोसे ही अपनेको सुखी बनाना चाहता 
किन्तु इससे उसकी अशान्ति दिनोदिन बढती ही जाती है | विवेक- 
शक्ति नष्ट हो जानेके कारण उसे यह तो सूझता नहीं कि अपने 
कतंब्यका तिरस्कार करके मैने खय ही सारी विपत्ति मोल ली है | 
धर्मले हटते ही जीव दु:खोके सागरमे जा पडता है | 

बहिन सुमति ! तुम्र अच्छी तरह समझ लो जो गृहस्थी अपने 
सनातन धर्मको छोड़ देता है, वह तरह-तरहकी बुराइयोमे फेंसकर स्वयं 
दुखी रहता है और अपने सम्बन्धियोंको भी दुखी रखता है | सुख-दु .ख- 
के कारण तो शुभ और अशुभ कर्म ही है, इसलिये जो दु:खसे 
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छूटना चाहे उसे धर्मको ही अपनाना चाहिये | धर्माचरणके लिये 
शरीर और मनको भी सबछ और स्वस्थ रखनेकी आवश्यकता है । 
यह भी प्रत्येक मनुष्यक्ता कतेव्य है, इसकी ओरसे छापरवाह्ी करना भी 
एक प्रकारका अधम ही हैं | मानसिक रोग सहनशीछता और स्ववर्म- 
पालठनसे नए होते है तथा शारीरिक रोगोकी शान्ति ओषधि और 
पथ्य-सेवनसे होती है | देखो, सुमति ! तुम जो कहती हो कि रोग 
होनेपर में दवा नहीं खाऊँगी, सरदी छगनेपर गर्म वस्र नही पहनूँगी 
और थोड़ा भोजन करूँगी, बस, इसी प्रकार एक दिन घुल-घुकर 
मर जाऊँगी?--सो यह तो तुम्हारी वड़ी भूल है। मरना-जीना हमारे हाथकी 
बात नहीं है । वह तो प्रारब्धके अधीन है | वत्च न पहनने या ओषधि 
न लेनेसे तो हानि ही होगी। जब शरीर रोगी रहेगा तो दूसरोकी सेवा 
करना तो दूर रहा, तुम अपना काम भी नहीं कर सकोगी | बस, 
स्वयं दुखी रहोगी और दूसरोके लिये भार वन जाओगी ! विचारों तो 
सही कि इससे छाभ क्‍या हैं * मनुष्यका शरीर तो दूसरोकी सेव्राके 
लिये ही मिला है। इससे आगेके लिये तो पुण्य-संस्कार पेदा होता 
ही है, ग्रत्यक्षम मी अपना और दूसरोका चित्त प्रसन्न ही रहता है | 
इसलिये संसारकी सेवाके लिये तुम्हे इस शरीरको स्वस्थ रखना 
चाहिये । तुम इसे अपना मानकर व्यर्थ ममताकी पोट क्यो बॉघती 
हो ? यह तो संसारकी सेवाके लिये भगवानने तुम्हे एक साधन 
दिया है। इसके द्वारा सेवा और स्वधर्म-आचरण करके तुम भगवान्‌को 
प्राप्त कर सकती हो । ऐसा करनेमे ही इसकी साथंकता है और 
तमी तुम अखण्ड आनन्ठका अनुमव कर सकती हो | 


त्तुम जो शरीरको त्याग कर छुखी होना चाहती हो,सोचो तो सही 
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क्‍या यह शरीर ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है ? तुम इस शरीरके 
सुख-दु.खोको अपना सुख-दु:ख क्यो समझती हो * तुम शरीर नहीं हो; 
तुम तो आत्मा हो और वह आत्मा अजर-अमर एवं सनातन है; उसका 
किसी प्रकार नाश नहीं हो सकता | वह अखण्ड आनन्दस्वरूप है-- 
सुखका भण्डार है| उसका अनुभव होनेपर ही तुम्हे सच्चे सुखकी 
ग्राप्ति होगी; इसलिये तुम्हे ऐसा आचरण करना चाहिये जिससे 
उसका अनुभव हो सके |? 

सुमाति -'बहिन ! में इस आनन्दका कब और केसे अनुभव 
कर सकेगी 25 

झान्तिदेवी-'सुमति ! इसके लिये तो तुम्हे अपने सारे सासारिक 
कामोको धर्मबुद्धिसि करना चाहिये और इस तरह व्यवहार करना 
चाहिये कि किसीके साथ न तो राग हो और न द्वेष ।? 

पुम्राति-'काम करते हुए तो कहीं राग, कहीं द्वेष हो ही जाता 
है, फिर इससे पिण्ड कैसे छूटे ” 

शान्तिदेवी-दिखो, सुमति ! काम करनेमे भी भेद रहता है | एक 
मनुष्य तो दूकानके माल्किकी हैसियतसे काम करता है और दूसरा 
उसका मुनीम वनकर । मालिक वनकर काम मत करो | अपनेको 
मुनीम समझो | माल्कि अपनी दूकानका सारा काम मुनीमको सौप 
देता है | मुनीम खूब परिश्रम और तत्परतासे काम करता है | वह 
सब प्रकारके जमा-खर्च और लेन-देनका मी व्यवहार करता है । 

थाशक्ति छाभकी ही चेश करता है; परन्तु यह सब करते हुए मी 

उसे भीतरसे नफा-नुकसानकी ओरसे निश्चिन्तता ही रहती है, क्योकि 
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वह् जानता हैं कि दूकान तो मालिककी है, मे तो उसका नौकर हूँ । 
बस, वह मालिककी प्रसन्नताके लिये सारे काम करते हुए भी बेफिक्र 
रहता है ओर उस काममे उसकी आसक्ति भी नहीं होती । इस तरह 
वह अपने धर्मकों निभा लेता है। इसी प्रकार तुम भी अपनेको 
भगवानकी सेविका समझो | इस घरके खामी वे ही है । तुम्हे उन्होंने 
इसकी सेवाका काम सौपा हैं; इसलिये उनकी प्रसन्‍नताके लिये ही 
तुम सारे गृहकार्य करो | परमात्मा ही सबका माढिक है | हमारे 
धर्माधर्मके कार्यकों देखने-जाननेवाछा भी वही है | घरके काममे 
सेचाका भाव लेकर छगो, फिर ठेखोगी कि इसके सुख-दु ख, हानि-लछाभमे 
तुम्हारा चित्त सम रहेगा, शान्त रहेगा | और यदि तुम इनमे समान 
रही तो भगवान्‌ शीत्र ही प्रसन्न होकर अपने वास्तविक स्वरूपका 
ज्ञान करा देगे ॥! 

सुमराति-'बहिन ! यह तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही, अब 
मेरी समझमें यह बात खूब बेंठ गयी कि सच्चा सुख मगवानूकी 
ग्राप्तिमें है और वह निष्काममावसे अपने घर्मका पालन करनेसे ही 
हो सकती है | अब, कृपा करके धर्मके मुख्य अड्डोका वर्णन करो ।? 

शान्तिदेवी-“यह विषय कुछ लंबा है | आज मुझें यहाँ बहुत 
समय छग॒ गया है, धरपर सब लोग राह देखते होगे,! कल में 
भोजनादिसे निवृत्त होकर आऊँगी, तब इस विषयमे चर्चा होगी । 
आज मैने जो कुछ कहा है, उसपर मनन करना |? 

ऐसा कहकर जान्तिदेवी अपने घर चली गयीं और सुमति भी 
- घरके कामीमे छग गयी । 
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आज जब शान्तिदेवी मोजनादिसे निब्वत्त होकर सुमतिके घर 
पहुँचीं तो उन्होंने सुमतिको पहलेसे ही आजकी बात छुननेके लिये 
तेयार पाया । आज उसने अपनी दो-चार सहेलियोको भी शान्तिदेवीका 
उपदेश सुननेके लिये बुछा रक््खा था | शान्तिदेवीके पहुँचनेपर उन्हें 
सबने आठरसे विठाया और फिर नयी आयी हुई बहनोंके साथ 
उनका कुशछ-प्रश्न हो चुकनेपर सुमतिने पूछा । 


सुमाति-हॉँ, तो वहिनजी ! कल जो विषय रह गया था, आज 
वही आरम्म होना चाहिये। आप यह बताइये कि मनुष्य वर्माधमंका 
निर्णय कैसे कर सकता है और धर्मके मुख्य अज्ञ कौन-कौन-से है १ 

शान्तिदेवी-“/बहिन ! घर्मकी गति बडी सूक्ष्म है। साधारण 
लोग इसे नहीं समझ सकते | इसलिये शाञ्र॒ और संत-महात्मा जो 
बतलावे, उसे ही ठीक रास्ता समझना चाहिये। मिन्र-भिन्न देश, 
सम्प्रदाय और जातियोमे जो-जो महात्मा हो गये है, उन्होंने अपने 
अनुभवके आधारपर रचे हुए अपने ग्रन्थोमे जो-जो बातें बतायी है उन्हींका 
हमे यथायोग्य पालन करना चाहिये | धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस 
बातका फैसला वेद करते है। परन्तु सभी तो वेद पढ नहीं सकते| अतरव 
जो छोग वेदके अधिकारी नहीं है, उन्हे स्पृति, पुराण और रामायणादि 
सद्ग्रन्थोसें अपने कतंव्यका निश्चय करना चाहिये | स्पृतियोमें 


मलुस्दति सबसे प्राचीन और अधिक ग्रामाणिक मानी जाती है । 


उसमे मनुजीने धर्मके दस मुख्य अछ् बताये है | वे कहते हैं. 
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च्रतिः क्षमा दमो5स्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक घमलक्षणम्‌ ॥ 
(६।९२) 
अर्थात्‌ श्वृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, थी, 
विद्या, सत्य और अक्रोघ---ये धर्मके दस छक्षण है |? है सुमति ! 
जिसमे ये लक्षण पाये जायें, वह पुरुष हो अथवा ख्री, उच्च वर्णका 
हो अथवा निम्न श्रेणीका, उसीकों धर्मात्मा समझना चाहिये | ऐसा 
पुरुष सब संकटोसे छूट जाता है, जो इनका पाछन नहीं करते 
उनकी अधोगति होती है । ये मनुष्यमात्रके साधारण धर्म है | इनका 
सम्बन्ध किसी देश, जाति या सम्प्रदायविशेषसे हो--ऐसी बात 
नहीं है; वल्कि सभी देश, सभी जाति और सभी सम्प्रदायोके धर्मनिष्ठ 
पुरुषोमे किसी-न-किसी रूपमे ये पाये ही जाते है | जो व्यक्ति, परिवार, 
समाज, जाति या देश इनकी उपेक्षा करने छगते है, वे दु खके गढेमे 
गिर जाते है और वहाँ अशान्तिका साम्राज्य हो जाता है | आजकल 
छोग अपनेको बुद्धिमान्‌ मानकर धर्म और धर्मात्माओकी हँसी करते है 
तथा दूसरोको नुकसान पहुँचाने या नीचा दिखानेमे ही अपनी बहादुरी 
समझते है । इसीसे वे सर्वदा ईर्ष्याकी अग्निमे जछा करते है | उन्हे 


» एक क्षणकों भी शान्ति नहीं मिलती | वे न खय॑ खुखसे रहते है, न 


ओऔरोको छुखी देखना चाहते है | अपनेको जो बुद्धिमान छगाते है; 
जिन्हे अपनी अकल्पर नाज हैं, ऐसे मनुष्योके घरमे कहीं सुख-शान्ति 
देखनेमे नहीं आती | जिघर देखो ईर्ष्या-देपकी आग घोॉय-घॉय जल 
रही है । धर्मको छोड़नेके कारण अमीर-से-अमीर भी दुखी तथा परेशान 
है और रात-दिन तबाह हैं | 
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'बहिन ! थोड़ा सोचना चाहिये; भछा, इस ससारकी कौन-सी 
चीज सदा रहनेवाली है ” धन, जन, शरीर, सौन्दर्य और शक्ति. 
किसीका भी तो कलका भरोसा नहीं किया जा सकता । जब 
जीवकों अचानक मृत्यु आकर दबोच लेती है. तो किसीके किये 
कुछ भी नहीं होता तथा जिनके साथ हमने अपना अभिन्‍न सम्बन्ध 
जोड़ लिया है वे पिता, माता, पति, पुत्र ओर बन्धु आदि एक क्षण- 
के लिये भी हमारा साथ नहीं दे सकते | बस, एक धर्म ही हमारे 
साथ जाता है | वही हमारी अघोगतिसे रक्षा करता है। बड़े 
अचरजकी बात है, हम रात-द्न अपने सम्बन्धी और मित्रोकों बड़ी 
ऊँची-नीची स्थितियोमे जाते और कालके गालमे पडते देखती है, 
परन्तु हमारी ऑखे नहीं ख़ुलतीं | हमे याद रखना चाहिये, एक 
दिन हमे भी इसी रास्ते जाना है और कब जाना है-यह निश्चय 
नहीं है, इसलिये सबंदा अपने धर्मपर आरूढ़ रहकर अन्तिम 
यात्राके लिये तेयार रहना चाहिये, जिससे ऐसा न हो कि पीछे 
पछताना पड़े |? ह 

सुमराति-“बहिनजी ! आप बहुत ठीक कद्दती है | शरीरका कुछ 
भी भरोसा नहीं है । हमलछोग मौतको मूलनेसे ही घर्म और परमात्माको 
भी भूछ जाते है और अपनी गढी हुई इन सम्बन्धोकी छोटी-सी 
दुनियाको ही सब कुछ ममझकर रात-दिन उसीकी सुविधा और 
खार्थेका चिन्तन करते रहते है | अच्छा, अब आपने जो घर्मके दस 
लक्षण बताये है, कृपाकर उनको विस्तारसे समझाइये |? 


झन्तिदेवी-'सुनो, मै इनका अलग-अछग वर्णन करती हूँ । 
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इन्हींमे सनातन धर्मका सारा सार आ गया है | यह बड़े कामकी 
चीज हैं; इसलिये तुम सव खूब ध्यान देकर सुनना | 
धति 


“ये, धारणा, सन्‍्तोष अथवा सहनशील्ताका नाम थ्वृतिः है | 
संसारमे तरह-तरहकी आपत्तियाँ आती रहती हैं| साधारण पुरुष 
उनसे घबडाकर अपने कत॑व्यसे गिर जाते है| इससे उनकी आपत्तियाँ 
दूर होनेके वजाय दूनी हो जाती है, क्योकि अपने कतंब्यसे विमुख 
होनेपर मनुष्य कहींका नहीं रहता । उसकी दशा ठीक वेंसी ही 
होती है, जैसी राह छूटे हुए राह्यकी | वह पग-पगपर दु.खोका 
शिकार होता है और मारा-मारा फिरता हैं; किन्तु जो घृतिमान्‌ पुरुष 
होते है, उनके साथ कोई कैसा ही बर्ताव करे, धन रहे चाहे लुट 
जाय, उन्हें आज ही मृत्यु आकर दवा ले अथवा वे बीतियो वर्ष 
जीवित रहे, किन्तु वे कमी धम्मागसे हटठते नहीं । ठेखो हरिश्वन्द्रने 
राजासे रंक हो जानेपर भी सत्यका त्याग नहीं किया । थुविष्ठिरने 
अपना सब कुछ हार जाने और भरी सभामे द्रीपर्दीके अपमानित 
होनेपर भी चूँतक नहीं की | तरह-तरहसे दुःख दिये जानेपर भी 
प्रह्मादने रामनाम लेना नहीं छोडा | गुरु गोविन्दर्सिहके लड़कोको 
जिंठा ही दीवारमे चुनत्रा दिया गया, मगर उन्होंने मुसलमान होना 
खीकार नहीं किया | सावित्रीने सत्यवानकी आयु थोड़े ही दिनकी 
सुनकर भी किसी अन्य वरकों चरण करना अगीकार नहीं किया । 
पक्षिनीने सहल्लो राजपूत रमणियोके साथ अग्निम कूदकर प्राण समर्पण 
कर विये. किन्तु किसी मुसलमानकों अपना अगस्प्श नहीं करने 
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दिया---ये सब ध्रृतिके ही प्रमाण हैं | जो धैय॑ंबान्‌ होते है वे ही 
सच्चे धर्मनिष्ठ हो सकते है और वे अपना ही नहीं, अपने दृशन्तसे 
अन्य पुरुषोकों मांगे दिखाकर उनका भी कन्याण कर देते है 
इसलिये जो पुरुष घर्ममार्गपर बढ़ना चाहे, उसे सबसे पहले ध्ृतिको 
वारण करना चाहिये | जीवनमे आनेवाठी आपत्तियोकों प्रारब्धका 
खेल समझकर उन्हे खूब घैयेके साथ सहना चाहिये | आपत्ति तो 
प्राख्यसे आती हैं. और बिना अनुकूछ ग्रारूध हुए वह जायगी नहीं; 
फिर थैर्य खोकर कायरताको आश्रय क्यो दिया जाय * घबड़ानेसे तो 
बह और भी अधिक असह्य हो जायगी, इसलिये आपत्तिमे सबंदा 
वैयसे ही काम लेना चाहिये । कर 

दिखों सुमति ! घैये ही घर्मकी नींव है । जिसे बैये नहीं, वह 
घमंका आचरण कर कैसे सकेगा ? बिना नीवका मकान नहीं होता | 
इसी प्रकार बिना घेर्यके घर्म नहीं होता | तुम ग्रातः-सायं एकान्तमे 
बैठकर भगवानसे प्रार्थना करों कि हमारी चाहे जो भी दशा हो जाय 
परन्तु घेर्य न छूटे, भगवानका विश्वास न खो जाय, क्योंकि हर 
हालतमे भगवान्‌का विश्वास बने रहना ही सच्चा थेये है । 

क्षमा 

दूसरा धरम क्षमा है | अपनेमे पूरी शक्ति होनेपर भी अपना 
अपकार करनेवालेसे किसी ग्रकारका बदछा न लेना तथा उस 
अपकारको प्रसन्नतासे सहन करना “क्षमाः कहलाता है | हे सुमति ! 
जीव मायासे मोहित होकर अज्ञानसे ही दूसरेका अपकार करता है । 
परन्तु ऐसे अपकार करनेवालेको जो सहर्ष क्षमा कर देता है, वही 
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क्षमावान्‌ है । अपकार करनेत्राछा तो दयाका पात्र है | उसपर क्रोध 
करना कौन-सी बुद्धिमानी है ? सुमति ! यह बात सदा याद रखनी 
चाहिये कि हमे जो कुछ दुःख, अपमान, पीड़ा, हानि अथवा झंझट 
सहने पड़ते है, वे भले ही किसी व्यक्तिविशेषके कारण आते 
दिखायी दे, परन्तु वास्तवमे तो हमारा ग्रारू्ध ही उनका कारण है। 
दूसरा पुरुष, जो जानकर अथवा बिना जाने, उसका कारण बना है 
वह भी हमारे पहलेके कर्मेके कारण ही है। हमसे अपने पू्॑जन्मोमे 
अवश्य उसका कोई अपकार हआ है, इसीसे इस समय हमारे प्रति 
उसकी ऐसी प्रवृत्ति हुई है; अतः इस समय यदि हम बदछ। न 
लेकर उसके साथ प्रेम और सहानुभूतिका बर्ताव करेगी तो उसके 
हृदयका वह मछ घुछ जायगा और ऐसा करके हम उसका और अपना 
दोनोहीका वास्तविक हिंत कर सकेगी । छेकिन यदि हम उससे 
बदला लेनेकी कोशिश करेगी तो इस समय भी वैरका बीज बो देगी 
और आगेके लिये भी बुरे संस्कार साथ ले जायेंगी । इसलिये इस 
जीवनसंग्राममे हमे सर्वदा क्षमाका कबच पहने हुए ही सारे काम 
करने चाहिये । 
द्म 

प्तीसरा वर्म दम है। दमका साधारण अर्थ तो है इन्द्रियनिग्रह | 
परन्तु यहाँ “दमःका अर्थ मनको वश करना है । यह जान रक्‍खो 
सुमति ! कि मनको वशमे कर लेनेपर सभी इन्द्रियाँ अपने अवीन हो 
जाती है. | इस मनने ही सारा संसार खड़ा कर रक़खा है और यही 
जीवको मायाके कठिन बन्धनमे बॉघे हुए है; इसलिये जबतक मनको 
अपने अधीन नहीं किया जायगा तबतक परमार्थका कोई भी काम 

सु० जी० ५--- 
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ठीक न हो सकेगा | जो मनको जीत लेता हैं, वह सहज ही इस 
जगतूको जीत लेता है | उसपर माया असर नहीं कर सकती; अतः 
हमें सारा बल छगाकर मनको अपने अधीन करना चाहिये |! 

सुमाति-“वहिनजी ! मन तो बड़ा ही चद्चल है । मुझे तो यह 
बहुत ही नाच नचा रहा है | इसे किस प्रकार बशमें किया जाय £ 
आप इसे जीतनेका कोई सरल साथन बताइये ।? 


शान्तिदेवी-'सुमति ! तुम जो कुछ कह रही हो ठीक है । 
देखो, यह जीव अनन्त काल्से विपयोका भोग कर रहा है; इसलिये 
मनकी खामाविक गति विषयोकी ही ओर है | चन्बछठ और हृठीला 
तो यह खभावसे ही है, इसलिये इसे जीतनेके प्रधान साथन वेराग्य 
और अभ्यास है। वेराग्यसे इसकी विषयासक्ति दूर होगी और 
अभ्याससे चशन्वलता मिटेगी | परन्तु सच मानों विचारका उदय हुए 
विना वैराग्य और अभ्यास होगा कैसे ? इसलिये मनुष्यका जीवन हमे 
क्यो मिछा, किसलिये मिला इस बातपर दृष्टि रखकर हर समय इस 
बातका विचार करते रहना चाहिये कि हमारी जो रात-दिनकी 
प्रवृत्ति है, वह हमे हमारे लक्ष्यकी ओर ले जानेवाढी है या उससे 
दूर पठक देनेवाली | इस प्रकार अपने लक्ष्य और गतिका बराबर 
ध्यान रखना चाहिये, ऐसी हाल्तमे हमारे मनका बाहरकी चीजोंकी 
ओर जो झुकाव है, वह खुद मिट जायगा | एक बड़ी विचित्र बात 
यह है सुमति | कि मनकी दौड़-घूप, उछछ-कूद तभीतक चलती है, 
जबतक तुम उसकी ओरसे बेपरवाह हो। जहाँ तुमने मनकी चालकों 


देखना शुरू किया कि इसकी सारी शरारतें खतम हो जाती है और 
यह गऊकी तरह शान्‍्त हो जाता है | 
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“सके सिवा एक रामबाण उपाय और भी हैं। वह है 
भगवन्नाम” | यदि तुम एकनिष्ठ होकर निरन्तर भगवन्नाम-जप करने 
छगोगी तो खत ही तुम्हारे चित्तकी चन्नछता शानन्‍्त होने लगेगी । 
भगवान्‌का जो भी नाम तुम्हे प्रिय छगें उसीका आधार छो, उसीमे 
मन रमानेकी कोशिश करो | इसके छिये तुम शुरूमे यह विचार 
मत करो कि जपमें मेरा मन छगता है या नहीं | विना मन छंगे भी 
निरन्तर जप करनेकी चेष्टा करों। जप करते-करते धीरे-घीरे उसमे 
मन लगने छंगेगा और जहॉ उसमें मन छगना आरम्भ हुआ कि इचर- 
उधरके विचार खय॑ ही कम होने लगेगे | हाँ, जितनी देर जप करो 
इस बातका ध्यान जरूर रक्खों कि बीचमें जप छोड़कर मन इधर- 
उधर तो नहीं भटकता है, अथवा निद्रा तो नहीं आ जाती है | 
आरम्ममे ये दोष भी रहेगे ही, परन्तु यदि तुम जप किये जाओगी 
तो इनसे छुट्टी मिछ जायगी | सुबह-शाम तुम्हे जितना अवकाश 
मिंछ सके, उतनी देर तो एक स्थानपर वेठकर एकान्तमें जप करो। 
बाकी अन्य समयमे चलते-फिरते और घरके काम करते हुए भी 
मन-ही-मन भगवानका नाम लेती रहो, उनका सुमिरन करती रहो | 
भगवन्नाम लेनेमे किसी पवित्रता-अपवित्रताका नियम नहीं है | तुम 
मन-ही-मन तो हर समय ओर हर अब्रस्थामे जप कर सकती हो। 
हा, जप करते समय दो बातोसे बरावर होशियार रहना--एक तो 
यह कि कहीं जप करते समय मन विषय-चिन्तन तो नहीं कर रहा 
है; और दूसरा यह कि आह्स्य या निद्रामे तो तुम नहीं जा पड़ी हो 


इस प्रकार तुम सहजहीमे मनको अपने वश कर सकती हो ; 
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सुमति ! मनके संयमकी परमार्थमें तो जरूरत है ही; दुनियावी काममे 
भी इसकी वड़ी जरूरत है। एक संयमी पुरुष जेंसी सफलछतासे किसी 
कार्यको कर सकता है वैसा चनत्नल खभावका पुरुष नहीं कर सकता | 
सच पूछो तो मनकी चब्चल्ता ही दुःख है। मानसिक चशब्वढता 
जितनी अधिक होती है, उसे उतना ही वडा दुःख कहा जाता है. 
तथा जितना ही अधिक मन शान्त-स्थिर होता है, वह उतना ही 
बड़ा सुख कहा जाता है | सौ बातकी एक बात यह है जिसका 
मन चश्नल होता है, वह कोई भी काम पूरा कर नहीं सकता । 
मनकी शान्तिके बिना सुखका खाद मिल ही नहीं सकता; इसलिये 
*दमः की बहुत अधिक आवश्यकता है, पग-पगपर आवश्यकता है |? 
अस्तेय 

“अस्तेयः चोरी न करनेका नाम है | इसका अर्थ बहुत व्यापक 
है| साधारणतया दूसरेकी चीजको उससे बिना पूछे ले लेना ही 
चोरी समझी जाती है । परन्तु विचारपूर्वक देखा जाय तो आजकल 
व्यवहारमे जो तरह-तरहकी चालाकियाँ और धोखेबाजी चल गयी हैं, 
वे सब भी चोरी ही तो है | परन्तु उनसे तो बड़े शिष्ट, सम्मानित 
और सम्पन्न कहलानेवाले भी नहीं चूकते | किसीकी कोई वस्तु चुरा . 
लेना, यह तो सभी जानते है कि चोरी है और ऐसी चोरी करने- 
वालेको दण्ड भी दिया जाता है, लेकिन धर्मकी आडमे, कानूनसे 
बचकर, आजकल कितनी चोरियों होती है, इसको वताना मी मुश्किल 


है। जान पड़ता है आजकछ संसारकी रुचि चोरीकी ओर ही बढ 
5 है शा लेर ८. ( ला रा ल 
रही है | धर्म और नीतिकी आड लेकर जो चोरी की जाती है, वह 
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बड़ी भयानक होती है | उसकी संख्या आजकछ बढ़ रही है और 
तुर्रा यह है कि ये चोरियों होशियारीमे गिनी जाती है | किसीको 
किसी भी तरह धोखा देना चोरी ही तो है और आजकल इसीका 
वाजार गर्म हैं | कोई चीज दिखाकर उसके वदलेमें दूसरी दे देना, 
नाप-तोलमें कमी करना, अपना मतरूव निकालनेके लिये किसी भोले 
खरीदारकों धोखा देकर निकम्मी चीज दे देना--ये सब भी तो 
चोरियों ही है | आजकछ अनिकाश व्यापारियोकी ऐसी ही नीयत हो 
जानेके कारण उन्हे तरह-तरहकी आपत्तियाँ घेरे रहती हैं | व्यापारमे 
जो कुछ नुकसान होता है वह तो होता ही है, विचारना यह चाहिये 
कि इससे मन कितना मैछा हो जाता है | कमी घाटा आता है, कमी 
डाका पड़ता है, कभी गोदाममे आग छगती है और कमी कोई आसामी 
फेल हो जानेसे रकम मारी जाती है | यह सब उनकी करनीका फल 
है, पापसे धन बटोरनेका नतीजा है | जिन छोगोका व्यवहार शुद्ध 
होता है, उनका व्यापारिक क्षेत्रमें भी विश्वास और सम्मान होता है 
तथा ऐसी देवी आपत्तियोकी भी ग्रायः नौबत नहीं आती और दैव- 
योगसे आती भी है तो उससे उनका कुछ विगड़ता नहीं । इसलिये 
जो यह समझते हैं कि व्यापारमे सचाईसे काम नहीं चलता, वे बड़ी 
भारी भूलमे है | वास्तवमे तो व्यापारिक सफछताकी सची बवुन्नी 
सचाई ही है और इसके द्वारा सासारिक सम्पत्तिके साथ-साथ ही 
पारणैकिक सशद्विकी प्राप्तिका मार्ग भी खुलता जाता है | आज इस 
बातको भूछ जानेसे ही दुनियाभरमें वेईमानीका दौर-दौरा है | 


इसके सिवा एक बात और विचारनेकी है । धन पैदा करनेका 


७० सुखी जीवन 


मतलब यही है कि उससे समाजकी सेवा हो । घनके दो ही उपयोग 
हो सकते है--भोग या दान | इनमें भोग जीवको संसारमें फेसाने- 
वाला, भगवानसे दूर करनेवाछा और सारी अशान्तियोका कारण है। 
और जानती हो सुमति ' संसारमें इतनी अशान्ति क्यो है मै तुम्हे 
बतछाती हूँ, खुनो । मनुष्य जितना भी पाता है उसे और पानेका 
छोम बना रहता है| सारी फसादकी जड़ यही है | इसलिये 
घनका सच्चा उपयोग भोग नहीं हे । इसका सच्चा उपयोग तो 
दान ही है । जिस प्रकार राजाका खजाना प्रजाकी जरूरतोको 
रफा करनेके लिये ही है, उसी प्रकार जो धनवान्‌ है उनका धन 
यदि दुनियाकी भलाईमे खर्च होता है तो समझना चाहिये कि सुफछ 
है | जो राजा खजानेको अपने मौज-शोकमे उड़ाता है, वह अन्यायी, 
अधर्मी और एक प्रकारका चोर ही है | उसी प्रकार जो छोग धन 
पाकर दान नहीं करते, बल्कि उसे या तो यो ही जमा रखते है या 
भोग-विरछासमें खर्च कर डालते है वे भी एक ग्रकारकी सामाजिक 
चोरी ही करते है | विचार करके देखो तो सारी सम्पत्तिके खामी 
तो भगवान्‌ ही है | हमे तो सदुपयोग करनेके लिये ही सम्पत्ति 
मिली है | इसलिये हमे या तो उसे मालिक॒की सेवामे छगा देना. 
चाहिये या मालिकके बताये हुए कामोमे | अत: हमे उसे सामाजिक 
कार्यो तथा यज्ञ, होम, पूजन, अतिथिसेवा एवं देवतार्चनादि धार्मिक 
कृत्योमे ही व्यय करना चाहिये | ऐसा न करके उसे अपने लिये 
खर्च करना तो ऐसा ही है जैसे कोई मुनीम अपने कर्तव्यकी प्रवा 
न करके माल्किकी सम्पत्तिकों अपने मौज-शौकमे उड़ा डाले | इसे 
उसकी चोरीके सिवा और क्या कहा जायगा ? झुमति ! देखों न, 
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लोग कितनी भूछमें हेँ और न जाननेके कारण कितना पाप कर रहे 
है। उन्हें माछम नहीं कि लक्ष्मी बिप्णुकी प्रिया है और जगत्‌की 
माता है | उनका जो मनमाना ख्चे करता है और भोग-विलासमे 
लगाता है, वह पाप कर रहा है | अतः अस्तेय धर्मका पाछन करने- 
बालेकों ऐसे सब ग्रकारके पापोसे बचे रहना चाहिये |? 
शोच ु 

“अब शौचके विपयमे सुनो | शौचका अर्य है सफाई, पवित्रता । 
यह दो ग्रकारकी होती है---बाहरी और भीतरी | आजकल इस 
बाहरी सफाईके विपयमे बडा श्रम फैछा हुआ है| अधिकांश छोग 
जुद्धिका अर्थ सफाई करते है, परन्तु वे नहीं जानते कि इन दोनोमे 
बड़ा अन्तर है | विछायती साबुनसे सफाई तो होती है, परन्तु शुद्धि 
नहीं होती, क्योंकि उसमे तो चर्बी आदि अपवित्र वस्तुएँ भी मिली 
रहती है | बहुत साफ-सुथरे कमरेमे मेज-कुर्सीपर बेठकर नौकरके 
हाथसे मेंगाकर भोजन करनेमे सफाईका ख्याल जरूर है, किन्तु इसे 
पवित्रता नही कह सकते | पवित्रता या शौचमे सादगी, सयम, श्रद्धा 
और सरलताकी प्रवानता रहती है तथा सफाईमे शोकीनी, सौन्दर्य, 
तड़क-भड़क और दिखाबटकी । शुद्धि वाह्य होनेपर भी शारीरिक 
ओऔर मानसिक दोनो ग्रकारके स्वास्थ्यका कारण होती है तथा सफाई 
केबल शारीरिक पुश्मि ही सहायक होती है। इसमे रजोंगुणकी 
प्रधानता है और उसमे सत्तगुणकी | इसलिये भारतीय सम्यतामे 
शुद्धि या पवित्रताका ही विशेष मान रहा है | अब विदेशी संसर्ग 
होनेसे छोगोकी बुद्धि बहुत वाह्य हो जानेके कारण उन्हे आचार- 
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विचारकी बाते ढकोसछा जान पड़ती है । इसीसे वे शौचको सफाई- 
की कसौटीपर कसने ढगे है | शरीरको बेसन आदि मकर धोना, 
दॉतोको मंजन, दातौन आदिसे साफ रखना, कपड़े साफ-सुथरे 
।हनना, सिरमे मैठ न बैठने देना, नाखूनोमे गंदगी न हो आदि 
' ऐसी बाते है, जिनका ध्यान हर आदमीको रखना ही चाहिये | 


“यह तो शरीरकी बाह्य शुद्धिकी बात रही। भीतरी शुद्धि 
भोजनकी झुद्विपर निर्भर है । शुद्ध और सात्विक शरीर-स्वनाके ल्यि 
इस बातको वड़ी आवश्यकता है कि शुद्ध और सात्तिक पदार्थोका 
ही सेवन किया जाय | इसके साथ भावश्ुद्धिकी भी बड़ी आवश्यकता 
है | यदि फल, दूध, चावछ एवं घ्ृत आदि साच्िक पदार्थ भी 
इमानदारीसे कमाये हुए पैसेके न हो तो उनसे झुद्ध और सात्तिक 
वातु नहीं बन सकते | इसलिये रस बातका विचार रखनेकी भी 
तडत बड़ी आवश्यकता है कि हम जिन चीजोको व्यवहार॑मे छावे ये 
न्यायसे कमाये हुए पैसेके हो | जिन छोगोका व्यवहार झुद्ध नहीं 
होता, जो तरह-तरहके उछ-कपट और चोरियों करके पैसा इकट्ठा 
करते है, यह निश्चय जानो घुमति | कि उनके अन्नसे साधनमार्ममें 
कभी प्रगति नहीं हो सकती, क्योकि जेसा अन्न वैसा मन | इसलिये 
साधकको इन दोनो ही अ्रकारकी शुद्धियोपर खूब ध्यान रखना चाहिये | 

... मानसिक या आन्तरिक जद्धिके विषयमे कुछ सुनाती हूँ। 
आत्माको ब्रह्ममें अर्पण करना ही अंदरकी सफाई है और सच 


बात यह है कि जबतक इस 25-चामके शरीरमे अहंबुद्धि रहती है, 
तनतक असली शुद्धि हो नहीं सकती | काम, क्रोध, छोभ, मोह, 
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इंप्या, अमिमान, राग, ढेप, छछ, कपट एवं दम्भादि दुर्गुण चित्तके 
मल हैं । इन्हे छोड़नेसे ही अन्त.करणकी शुद्धि हो सकती है. । इनके 
माजनका ग्रवधान साधन तो विपरीतरूपसे अभ्यास करना है अर्थात्‌ 
कामको दूर करनेके लिये ऐसे विचार, संग और साधनोमे छगा रहे जो 
उसे दबानेवाले हो | क्रोवको नष्ट करनेके लिये ऐसी परिस्थिति और 
विचारोमे रहे, जिससे उसे उमड़नेका अवसर न मिले । इसी प्रकार 
प्रत्येक हुर्मुणकों दबानेकी चेष्ठा करे | इसके लिये महर्षि पतञझलिने 
एक बहुत अच्छा उपाय बताया है| वे कहते है-.. 

मेत्नीकरुणामुदितोपेक्षाणां. खुखडुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्चित्त प्रसादनम्‌ । ( यो० सू० १ । ३३ ) 

अर्थात्‌ यदि किसी पुरुषको सुखी देखे तो उसके ग्रति मित्रता- 
का भाव करे, यदि दुखी देखे तो करुणा करे, यदि पुण्यवान्‌ देखे 
तो प्रसन्न हो और यदि पापी देखे तो उपेक्षा करे अर्थात्‌ तटस्थ रहे 
ऐसा करनेसे चित्त प्रसन्‍न हो जाता है। सुखीके प्रति मित्रताका 
भाव करनेसे ईर्ष्या नहीं होती । दुखीके ग्रति करुणाका भाव करनेसे 
करता और स्वार्थपरताकी आदत दूर होती है । पुण्यवानकों देखकर 
प्रसन्न होनेसे असूया--गुणोमे दोप ह्ूँढनेकी ब्ृत्ति नष्ट होती है और 
पापीकी उपेक्षा करनेसे क्रोच, थ्रणा एवं हिंसारूप दोषोका 
नाश होता है | 

“हे सुमति ! मानसिक दोपोको जरा-सी भी गुंजाइश नहीं देनी 
चाहिये | एक वार जब ये आ जाते है तो फिर इन्हे भगानेमे बडी 
कठिनाई पडती है | इसलिये वरावर होशियार रहना चाहिये । जो 
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बराबर होशियार रहता है और संसारके दोपोसे अछग रहता है, वही 
अपने अन्तःकरणको झुद्ध रख सकता है । इस विषयमे महामारतमे 
कहा गया है--- 
आत्मा नदी संयमपुण्यतीथों 
सत्योदका शीछतटा दयोर्मिः | 
तत्राभिषेक॑ कुरे पाण्डुपुनत्र 
नवारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥ 
अर्थात्‌ 'हे पाण्डुपुत्र | आत्मारूप नदी संयमरूप पवित्र तीर्वबाली 
है, उसमे सत्यरूप जछ भरा हुआ है, उसका शीछ तठ, है ओर दया 
नरह्टे है | तुम उसीमे स्नान करों । जलके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि 
नहीं हो सकती ।? 
अत. धर्मनिष्ठाकी ग्राप्तिके लिये शरीरकी बाह्य और आन्तरिक 
गुद्धिके साथ निरन्तर आत्मनिरीक्षण और सह्विचारकी बहुत बडी 
आवश्यकता है । 


'सुमति ! तुम शोचके सम्बन्धमे मेरी बात समझ गयी होगी | 
यह विपय बहुत आवश्यक है; इसीलिये कुछ विस्तारसे समझाया है। 
शरीरकों कितना ही धो-पोछकर क्यो न साफ रक्‍्खो, यह तो मैला 
हो ही जाता है, क्योकि यह बना ही ऐसे चीजोसे है जो गंदी है | 
मजा, भेद, मास, अस्थि, वीर्य, कफ, पसीना आदि जिन पदार्थोका 
समूह इस स्थूछ शरीरमे है, उनमेसे कौन-सी चीज पवित्र है, सोचो 
तो । चमडेकी यैलीमे भरे इन थंदे पदार्थोको जो अपना रूप मानता 
है वह तो हमेशा अशुद्ध ही रहेगा। अच्छे-से-अच्छा पदार्थ मी 
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शरीरमे जाकर विष्ठा बन जाता है । ऐसे शरीरको ही जो ५मे हूँ-- 
ऐसा करके मानते है, वे शुद्ध केसे हो सकते है असली शुद्धि तो 


एकमात्र आत्मज्ञानसे ही होती है । 
इन्द्रियनिग्रह 

“अच्छा, अब इरच्द्रियनिग्रहपर आती हैँ | जीवकी सारी अशान्ति- 
का कारण इन्द्रियोका असंयम ही है | इस शरीररूप रथका रथी 
जीव है, वुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इन्द्रियों घोड़े है । 
जिसके इन्द्रियरूप धोडे ब॒ुद्धिरूप सारथीके अधीन होते है, वही 
खुखपूर्वक अपने परम छक्ष्यतक जा सकता है। नहीं तो ये घोड़े 
उद्ृण्ड होकर कुपथकी ओर ले जाते है और रथकों चकनाचूर करके 
रथी और सारथीकों भी नष्ट-श्रष्ट कर देते है | इनको वशमे करनेकी 
सामरथ्य वस्तुत: बुद्धिमे ही हैँ | जो मनुष्य बुद्धिमानीसे काम लेता 
है, इन्द्रियोके श्रत्येक विषयकी प्राप्ति होनेपर उससे होनेवाले अपने 
शारीरिक और मानसिक छाभ-हानिका विचार करके उसे ग्रहण या 
त्याग करता है, वही उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है | जिसकी 
बुद्धिमे विषयोके प्रछोमनसे बचनेका बल नहीं है, उसे तो न लौकिक 
सुख ही प्राप्त हो सकता है और न आत्मानन्द ही, इसलिये इन्द्रियोसे 
विषय-सेवन करनेसे पहले विवेकबती वुद्धिद्वारा उनसे होनेवाले छाम- 
हानिका विचार करना बहुत आवश्यक है | जिस समय भोगकी तरफ 
इन्द्रियां जाये, उसी समय होशमे आकर मनपर काबू करना चाहिये 
और बल्पूर्वक मनकी गतिको किसी दूसरी दिशामे पलट देना चाहिये | 

'छुमति ! इन्द्रियाँ दस है | उनमे कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना 
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और प्राण--ये पॉच ज्ञानेन्द्रियों है. तथा हस्त, पाठ, बाकू, पायु और 
उपस्थ-ये कर्मेन्द्रयों है । जिन कान, नांक आदि शरीरके अज्ञेका 
तुम देखती हो उनका नाम इन्द्रिय नहीं है | ये सब तो स्थछ शरीरके 
अड्ड है; इनमें रहनेवाली जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गनन्‍्व- 
इन पॉच विपयोको ग्रहण करनेवाली शक्तियाँ है, वे जानेखिचिय कहलाती 
है तथा जो ग्रहण, गति, शब्दोच्चारण, त्याग और आनन्द-भोग 
करनेकी शक्तियाँ है वे कर्मेच्दिय कही जाती है । इनमे ज्ञानेन्द्रियों 
ही अधिक ग्रवछ और श्रेष्ठ है | वे अपने वशमे हो जायें तो कर्मद्धियोकी 
चश्चलता तो स्वयं ही नष्ट हो जायगी। बहिन ! ये ज्ञानेन्द्रियों ऐसी 
प्रबवछ है कि इनमेसे एक-एकके अवीन होनेके कारण ही हरिण, 
हाथी, पतंग, मछछी ओर भौरा अपने पग्राणोसे हाथ थो बेठते हैं । 
हरिण बॉसुरीकी तानसे मोहित होकर बहेलियेका निशाना बनता है ] 
हाथी नकछी हथिनीके स्पर्शसुखकी छाछ्सासे गढेमे गिरता है और 
जन्ममरको परतन्त्र हो जाता है | पतंग दीपककी शिखाके रूपपर 
रीक्षकर उसमे अपने शरीरकों जला डाछता है| मछछी मासके छोमसे 
कॉटेमे फँसकर मारी जाती है और भौरा कमलकी गन्धमे मुग्च होकर 
रातको उसमे कैद होकर अपने प्राण गैबाता है। जब एक-एक 
विपयकी आसक्तिका ऐसा बुरा परिणाम होता है तो जो मनुष्य इन 
पॉचो विषयोगे आसक्त है, उनकी क्‍या दशा होगी ? 

इन विषयोपर विजय ग्राप्त करनेके लिये इनकी असारताका 
विचार करना चाहिये तथा उनकी आसक्तिसे जो भयद्डूर दुष्परिणाम 
होते है, उनका भी मनन करनेकी आवश्यकता है | जिस समय चित्त 
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किसी विषयकी ओर जाय उस समय थोड़ी देर चित्तको शान्त 
करके उसे ऐसी चेतावनी देनी चाहिये कि “अरे मन ! तू उसकी 
ओर क्यो दोड़ता है ? वहा तुझें जो सुख दिखायी देता है वह 
कितनी देरका है ? भला, जिसके पीछे दु.ख और परतन्त्रताके जाल- 
में फँसना पड़े वह भी कोई सुख है » ऐसा विचार करनेसे धीरे- 
वीरे मन विषयोकी ओर दौडना छोड़ देगा | इसके सिवा हर समय 
भगवान्‌का स्मरण रखना चाहिये और यह याद रखना चाहिये कि 
वे हमारे सारे कामोकों देखते हैं | वे सर्वव्यापक्त और सर्वान्तर्यामी 
हैं । हम अपनी किसी क्रियाकों भी उनसे छिपा नहीं सकते और वे ही 
पूर्ण आनन्दस्वरूप भी है; इसलिये इस विपयतृष्णासे निकलकर हमे 
ऐसा ग्रयतज्ञ करना चाहिये कि हम उनके नित्यानन्दका ही अनुभव 
कर सके | हमे निरन्तर भगवन्नामजप और सद्विचारोंका ही मनन 
करते रहना चाहिये। श्रीगीताजी और रामायणजी आदि सद्ग्रन्थोका 
विचार करना चाहिये तथा जहॉतक वन पडे, सत्पुरुषोके संगमे रहना 
चाहिये । सांसारिक विषय, सासारिक छृुय ओर सासारिक चचसे 
सर्वदा दूर रहना चाहिये | भोजन और रहन-सहनमे भी बहुत 
साखिकता और सरलता रखनी चाहिये तथा कमी निकम्मा नहीं 
रहना चाहिये | परमात्मासे नित्यग्रति ऐसी ग्राथना करनी चाहिये 
कि थ्रमो ! इस निःसार विषयासक्तिसे छुड़ाकर मुझे अपने पादपद्मोके 
सरस-मकरन्दका मघुकर वना छीजिये, निरन्तर अपने और अपने 
दासोंके चरणोंकी सन्निविमे रखियें तथा अपनी अहैतुकी भक्ति दान 
करके सठाके छिये इन वेषयिक सनन्‍्तापोसे मुक्त कर दीजिये |? 
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"हे सुमति ! इस प्रकार अपनी जीवनचर्याकों साचिचिक और 
भक्तिमयी रखनेसे इन्द्रियोपर विजय प्राप्त की जा सकती है. | कुछ 
योगसम्बन्धी आसन और प्राणायाम भी इन्द्रियनिग्रहमे सहायक हैं | 
परन्तु सबसे अधिक उपयोगी स्थिरतापूवंक बेठकर एकाम्रचित्तसे 
भगवान्‌का ध्यान करना है | यदि तुम इन सब्र बातोपर सावधानीसे 
मनन करके इनके अनुसार आचरण करोगी तो इन चश्व॒छ इन्द्रियोंके 
ऊपर विजय प्राप्त करके सच्चे सुखकी ग्राप्ति कर सकोगी । मनको 
वशमे करनेके जो उपाय मैने तुम्हे बतलाये है वे बड़े कामके है और 
इनसे इन्द्रियनिम्रहमे बडी सहायता मिलती है | यह निश्चय जानो, 
इन साधनोसे एक दिन तुम अवश्यमेव जितेन्द्रिय हो जाओगी | 

घी 

थी बुद्धिको कहते है । मनुष्यके सारे आचार और विचारका 
रास्ता बुद्धि ही बताती है। बुद्धि जिस ओर ले जाती है, उसी ओर 
पुरुषको जाना होता है । जेसा कराना चाहती है वैसा ही करता 
है| इच्द्रियनिग्रहके प्रसंगमें मेने यह बात बतायी थी कि बुद्धि शरीर- 
रूप रथका सारथी है; अत, यदि वह सावधान और उचित-भनुचित- 
का विवेचन करनेवाढी होगी तो मनुष्यको सन्मार्गपर छे जायगी और 
यदि प्रमादी और मूढ होगी तो कुपथमे ले जाकर न जाने कहाँ 
पटक दे । इसलिये जीवनमे सफलता प्राप्त करनेके लिये सदूबुद्धिकी 
बहुत बडी आवश्यकता है । 


श्रीगीताजीमे भगवानने बुद्धिके तीन भेढ करके उसका स्वरूप 
बतलाया है--- 
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प्रवृत्ति ना निवृत्ति चर कायोकार्य भयाभये। 
वन्धे मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सार्तविकी ॥ 
यया घर्ममंधर्म चर कार्य चाकायमेव च। 
अयथावत्पमजानाति चुद्धि सा पार्थ राजसी ॥ 
अधर्म चधमंमिति या मन्‍्यते तमसावूता। 
सवोधोन्विपरीतांश्य॒ चुद्धि सा पार्थ तामसी ॥ 

( १८ | ३०-३२ ) 


अर्थात्‌ “जो बुद्धि प्रवृत्ति और निन्ृत्ति, कर्तव्य और अकतंब्य, 
भय और अभय तथा बन्धन और मोक्षको ठीक-ठीक जानती है, वह 
साचिकी है । जिसके द्वारा पुरुष धर्म और अधर्म तथा कतेव्य और 
अकतंब्यको यथार्थ रीतिसे नहीं जान पाता, वह राजसी है और 
जिस बुद्धिसे वह अधर्मको धर्म तथा अन्य सब विपयोको भी उल्ठा 
ही समझता है, वह तामसी बुद्धि है ।? 

सात्तविकी बुद्धिद्वारा जीवका कल्याण हो सकता है । यदि बुद्धि 
बहुत तेज और गहन-से-गहन विषयोको भी समझनेवाली हो, परन्तु 
उसमे सातच्चिकताका अभाव हो तो वह छोकिकी उन्नति और प्रतिष्ठा 
आठदिकी प्राप्ति भले ही करा दे, किन्तु उससे शान्ति, सुख और 
परमार्थतत्तवका बोच नहीं हो सकता | इसके लिये तो निर्मल तथा 
विवेकबती बुद्धिकी ही आवश्यकता है, इसलिये उसीको प्राप्त करनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये | आजकलकी दुनियामे बुद्धिमान्‌ शब्दका अर्थ 
है चलता-पुर्जा अर्थात्‌ जो उल्छ सीधा करना जानता हो, दूसरेकों 
धोखेम डाछकर उसका घन-मार छूट सकता हो और चाहे जिस 
तरद्द हों अपने सुखकी सामग्री ओर साधन जुटाता हो । परन्तु यह 


९" 
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तो राक्षसी बुद्धि है, यह बुद्धि बुद्धि नहीं हैं | इस ओरसे बहुत 
होशियार रहना चाहिये । बुद्धि तो वह है,जिसमे भगवानका प्रकाश 
हो, जो शुद्ध हो, साचिकी हो और विवेकबती हो । 
विद्या 

विद्याका अर्थ ज्ञान है | किन्तु सभी प्रकारका ज्ञान धर्मकी 
कोटिमे नहीं आ सकता । इसलिये इससे अध्यात्मविद्या ही समझनी 
चाहिये । गीताजीमें श्रीमगवानूने इसे अपना ही स्वरूप बताया है-- 
धअध्यात्मविद्या विद्यानाम!/ (१०।३२ ) अर्थात्‌ मैं विद्याओमे 
थ्अ्यात्मविद्या? हूँ। वस्तुत इसीके लिये सारे साधन भी है । इसलिये 
यदि इसे परमात्मस्थरूप कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। 
इसे पानेपर मनुष्यको अक्षय शान्तिकी ग्रा्ति होती है | आजकल विद्या 
शब्दसे जो भापाज्ञानादि समझे जाते है, वे वस्तुत “विद्याके अन्तर्गत 
नहीं आते। उनके द्वारा अध्यात्मविद्याकी प्राप्तिमे मी सहायता मिल 
सकती है । यदि ऐसा न हो तो वह तो व्यथे अभिमान और आल्स्य 
पैदा करनेवाली होनेके कारण हेय ही है | उसके कारण तो हमारी 
वृत्तियोँ ओर भी बिगड़ रही है. | हम सादगी, सरलता और अपनी 
संस्कृतिको छोडकर शौकीनी, भोगवासना और परतन्त्रताके चंगुलमे 
फेस गये है | इसीके दूपित प्रभावके कारण आजकलके नवयुवकोंमे 
नास्तिकता और धार्मिक विरोधके माव और न जाने कितने व्यसन 
वढ़ रहे है। इसने उन्हे परमुलापेक्षी और कोरे कृषी बनानेके 
सिवा उनका कोई सच्चा उपकार नहीं किया है। इसलिये हमे उस 
ब्रहद्मविद्याको ही ग्राप्त करना चाहिये, जिससे जीवकी सारी अशान्ति 
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मिट्कर*उसे अक्षय, अखण्ड और नित्य सुखकी प्राप्ति होती है; 
क्योंकि विद्या वही है जो मुक्तिका द्वार खोल दे। 


सत्य 

सत्यके साधारण खरूपसे सभी परिचित है | यही धर्मका वास्तविक 
खरूप है| घर्मका ही नहीं, यदि सूक्ष्मतासे विचारा जाय तो यही खय॑ 
भगवानका खरूप है | वास्तवमे सत्य ही भगवान्‌ है | यह तो सत्यका 
सृक्ष्मतम खरूप है | व्यावहारिक सत्य इसीकी उपछब्धिका साथन है | 
पसत्यः शब्दसे सावारणतया सत्य व्यवहार और सत्यभापण ही 
लिये जाते हैं | सत्य व्यवहारका ही दूसरा नाम सरलता है । जिस 
व्यवह्ाारमे सरलता नहीं है, दिखावटीपन है, वह छोकमे भले ही 
चतुरता, कुशछता अथवा किसी और शिष्ट नामसे कहा जाय, किन्तु 
उससे आध्यात्मिक उन्नतिमे तो वाचरा ही आती है। इसलिये सत्य- 
निप्॒का व्यवहार वहुत सरछ और स्पष्ट होना चाहिये | इसी प्रकार 
सत्यभापणमे भी कपठ और कटुतासे रहित वाक्य ही सत्यके अन्तर्गत 
माने जा सकते है | जो वाक्य ऊपरसे सत्य प्रतीत होनेपर भी भाव 
या ब्वनिसे श्रोताको विपरीत अर्थका ही वोध करानेबाले होते है वे 
सत्य नहीं कहे जा सकते | इसलिये जो कुछ कहा जाय वह स्पष्टतया 
वास्तविक स्थितिका बोधक होना चाहिये | इसके व्रिपरीत कुछ ऐसे 
पष्टबादी भी होते हे, जो अपनी स्पष्चादिताकी ओटमे आन्तरिक 
कटता और उद्ण्डताको ही उगला करते है | परन्तु इससे अपनेमे 
व्यर्थ अभिमान और दूसरेके हृदयमे द्वेप उत्पन्न होनेके सिवा कोई 
छाम नहीं होता | इसीसे शाखकारोने सत्यभापणके साथ मीठी वाणीकी 
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भी शत लगायी है | वे कहते है --सत्य॑ ब्रयात्‌ प्रियं ब्रुयान्मा त्रूयात्सत्य- 
मप्रियम्‌? अथात्‌ सत्य बोलो ओर मधुर बोलो, कठु सत्य मत बाल | 
इसके सिवा सत्यमापणमे दूसरेके हिताहितका विचार रखना 
भी परम आवश्यक है । जहाँ सत्य बोछनेसे किसीकी हानि होती हो 
वहों या तो मौन हो जाय या स्पष्ट कह दे कि में जानता तो हूँ 
परन्तु बताऊँगा नहीं। इससे यदि अपनेको कोई हानि भी उठानी 
पडे तो उठा ले, परन्तु दूसरेका अहित या असत्यमापण न होने दे । 
हे सुमति ! इस प्रकार सब प्रकारके दोषोसे बचकर जो सत्य- 
भाषण ओर सत्य व्यवहार करता है, वह एक दिन अवश्य परमार्थ 
सत्यखरूप परमात्माको प्राप्त कर लेता है तथा इस लोकमे भी सब 
छोग उसका मान करते हैं। सत्य ही साक्षात्‌ श्रीनारायणका खरूप 
है, यह बरावर खयाल रखना | 
अक्रोध 
अच्छा, अब घर्का एक ऐसा लक्षण सुनाऊँगी जो बहुत ही 
महत्त्पृणे है। वह है अक्रोध | मनुष्यसे जितने पाप बनते है उनमेसे 
अधिकाश परिणाममे दुःखदायी और दूषित संस्कार पैदा करनेवाले 
होनेसे ही हेय है | किन्तु यह क्रोध तो आरम्भमे ही उद्देग पैदा कर 
ढेता है | यह पहले जलन पैदा करता है, पीछे प्रकट होता है और 
पहले उसीको जछाता है जिसे होता है। जिसके ग्रति क्रोध होता 
है वह यदि क्षमाशीक और शान्तग्रकृतिका पुरुष हो तो उसका तो 
उससे कुछ भी नहीं बिगड़ता । बेचारा क्रोंधी पुरुष खय॑ ही जलकर 
और बलबलाकर रह जाता है। क्रोध एक भूतकी तरह है; जिसपर 
यह सवार होता हैं उसकी विवेकशक्तिको नष्ट कर देता है, वह 
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ई 
शिष्टता और शान्तिसे हाथ थो वेठता है. तथा उसके मुख ओर 
शरीरकी कान्तिका भी नाश हो जाता हैं | कई बार क्रोधी पुरुष 
दूसरेकी हिंसा और आत्मधाततक कर वेठते है | अत: जो छोग इस 
दारुण पापके चंगुलमे फेंसे हुए है, वे कभी सुखी नहीं हो सकते । 

क्रोध मनुष्यकों अपनी इच्छाके विरुद्ध बाते सुनने और सहनेकी 
विल्कुल आदत ही नहीं होती, इसलिये उसके लिये सामाजिक 
जीवन दु'खमय हों जाता है और वह भी समाजके लिये भाररूप हो 
जाता है | उसे विचारना चाहिये कि जब मैं सबके मनके अनुकूल 
नहीं चछ सकता तो मुझे ऐसी इच्छा रखनेका ही क्‍या हक हैं कि 
सब छोग मेरे मनके अनुकूछ चले, अतः जिस प्रकार एक बगीचेमे 
विभिन्न प्रकारके ब्रृक्ष उसकी शोभाकों बढानेवाले ही होते है; उसी 
प्रकार मनुष्योकी विभिन्न ग्रकृतियों भी इस वेंचित््यपूण॑ जगतकी 
शोभा ही हैं | हाँ, यदि हमारे विचारसे कोई वात सब छोगोके 
लिये वस्तुत: हितकर है तों हमे उसे सुझा अवश्य देना चाहिये, 
किन्तु यह सब करना चाहिये प्रेम और सहानुभूतिके बढपर, किसी 
प्रकारकी बरजोरी या हठके बलपर नहीं | / 

देखो सुमति ! आजकल वहुत-से छोग समालोचनाके नामपर 
दूसरोकों खरी-खोटी खुनानेमे ही अपना गौरव मानते है। परन्तु इससे 
समाजमे असन्तोपष फैलता है। मान छो कि हमारी इशिमि किसीकी कोई 
कृति या व्यवहार दोषपूण हे तो हमे यह बात उसे ऐसे ढंगसे सुझानी 
चाहिये, जिससे उसे करनेवालेका जी न दुखे और वह अपनी भूछ समझ 
ले | यदि उसकी गलती बतछाते हुए हमने उसका जी दुखा दिया तो 
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जान छो वह अपनी मलठपर अड जायगा ओर उसे सुवारनेके बजाय 
उसीका समर्थन करनेकी चेष्टा काने छगेगा । इस ग्रकार व्यर्थ ण्क 
सामाजिक कछहकी नींव पड जायगी | 
कुछ छोगोका विचार है कि न्याय ओर व्यवस्थाके छिय क्रीब 
की आवश्यकता हैं और वे इसे तेजखिता मानते हैं | परन्तु यह उनकी 
सरासर भूल हैं | तेजस्वी पुरुषके तो रूप, रंग, शब्द और व्यवहारमें 
एक विचित्र प्रभाव होता है, जिससे प्रभावित होकर छोग स्वयं ही उसकी 
बात मान लेते है। लोगोके हृदयमे उसके प्रति आदर और श्रद्वाका भाव 
रहता है, भय या श्वृणाका नहीं किन्तु क्रीधी पुरुषकी तो छायासे भी 
छोग भागते है। जिसे छोग न्याय और व्यवस्था कहते है, उसके लिये 
भी विवेककी सबसे अधिक आवश्यकता है और क्रोवी पुरुषक्का सबसे 
पहले विवेक ही नष्ट होता हैं| अन, क्रोव्री पुरुपसे न्याय हो 
सकेगा--ऐसी आशा करना वी भारी चल हैं| उसके द्वारा तो 
बहुत-से निरपराध पुरुषोकों भी दण्ड ही मिलनेकी सम्मावना है । 
जो खी या पुरुष व्यत्रस्थाके नामपर अपने आश्रितोकों और 
सेवकोको बहुत डॉटते-डपटते रहते है वे मी भूठ ही करते है। 
उनका व्यवहार छोगोको असह्य हो जाता है और उससे तंग आकर 
वेयातो उन्हे छोड देते है या छिपे-छिपे उनका अनिष्ट सोचते 
रहते हैं | जहों आपसके सम्बन्धोमे इतना भेद पड जाता हैं बहाँ 
सुव्यवस्था होनेकी तो खप्नमें भी आशा नहीं की जा सकती | ऐसे घर 


के क्षेत्र हो जाते ते है ओ छ्ही कक 2 ० 5 
कलहके क्षेत्र हो जाते है और कुछ ही दिनोमे उनकी सारी श्री और 
ख्याति नष्ट हो जाती है | 
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सुमति ! यह पापी क्रोध तो सब प्रकार व्यागने ही योग्य है| 
सवसे अच्छी तरकीव यह है कि जब कभी यह आनेको हो तब चुप 
हो जाय | वोले ही नहीं। यथासम्मव क्रोबर्की क्रिया -न होने दे | 
इससे इसका वर घट जायगा | क्रोंब जो करता है, वही अपना 
सत्यानाश करता है, क्रोध जिसपर किया जाता हैं, उसका कुछ 
बनता-बिगड़ता नहीं | ऐसा समझकर यह ग्रण कर लेना चाहिये कि 
मे क्रोध करके अपने चित्तको क्यो जछाऊँ 2 जिसपर में क्रोध करने 
चला हूँ वह तो दयाका पात्र हैं। ऐसे विचारोसे क्रोब शान्त हो 
जायगा | इसके सिवा व्यर्थ मद और अभिमानकों व्याग कर सर्वत्र 
भगवद्बुद्धि करे, क्रीधके दृष्परिणामोपर विचार करे, क्रोधियोकी 
दुर्गति देखे और ऐसा नियम कर छे कि क्रोव आनेपर कम-से-कम 
एक समय उपवास करूँगा । इसी प्रकार क्रोधषको निकालनेका 
संकल्प रखकर प्रयत्न करनेसे घीरे-वीरे उससे छुटकारा मिल जायगा | 
गोस्वामी तुठढसीदासजीका यह ढोहा वरावर याद रखना चाहिये--- 

उम्ता जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 

निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहिं विरोध ॥ 


'सुमति | इस प्रकार मैने तुम्हे मनुजीके बताये हुए घर्मके ढस 
लक्षणोकी व्याख्या छुनायी | यदि तुम सच्चा सुख ग्राप्त करना चाहती 
हो तो इद़तापूर्वक इन्हे धारण करनेकी कोशिश करो। अन्तमे एक 
वात बताती हूँ । संसारके सारे दोपोसे छूठने और बड़े-से-बड़े गुणो- 
को ग्राप्त करनेका प्रधान साधन मगवानके अनन्य शरण होना ही 
है | गीतामे भगवानने खुले शब्दोमें कह दिया है कि “हे अजुन ! 


<द्‌ सुखी ज्ञीवन 


त्‌ सारे धर्मोको छोडकर ण्कमात्र मेरी शरणमें आ जा | मे तुझे सारे 
पापोंसे मुक्त कर दूँगा, त्‌ चिन्ता न कर !? भछा, उससे अविक स्पष्ट 
और क्या बात होगी ? वहिन ! भगवान्‌ ही सत्र जीवंकि छदयोंमे 
बेठकर उन्हें कठपुतछीकी तरह नचा रहे हैं; उसलिय किसी भी 
व्यक्तिकी मनोबृत्तिको बदल देनेमे उन्हें कितनी देर लगेंगी। जीव 
उन्हे अपना प्रेरक न समझकर सारे कर्मोका अपनेहीकों कर्ता मान- 
कर व्यर्थ अभिमान करता हैं, इसीसे वह तरह-तरहकी बुराइ्योमि 
फेंसा हुआ है | यह अहकार ही चित्तका सबसे सूक्ष्म मल हैं. । जो 
इसे भगवानके चरणोमे समपंण कर देता हैं, वह तत्काल गुद्गचित्त 
होकर भगवानका ही हो जाता हैं | इसलिये तुम परमानन्ठकी ग्रामि- 
के लिये भगवान्‌की ही शरण छो और अन्य सारे आश्रयोकों छोड़कर 
सच्चे हृदयसे उन्हींसे ग्राथना किया करो, ऐसा करनेसे वे दयामय 
ग्रभु बहुत शीघ्र तुम्हे सारे दु.खोसे मुक्त कर देगे |? 

सुमाति---वहिनजी ! आज तो आपने वडी अच्छी बाते सुनायी 
है | आपकी आजकी बातोसे तो मेरे हृदयमें एक सात्तिक ग्रकाश- 
सा होने लगा है| अब ऐसी कृपा करो जिससे करुणामय भगवान्‌ 
शीघ्र ही इसे अपनी अहैत॒की भक्ति दान करके कतार्थ कर दें |? 

शान्तिदेवी---“भगवान्‌ मद्नछमय है | यदि तुम्हारी सच्ची भावना 
होगी तो उनके यहाँ कोई देर थोडे ही है । अच्छा, आज बहुत 
समय हो गया है | तुम आजकी बातोपर विशेष विचार करना | मे 
अब जाती हूँ।? 

इसके पश्चात्‌ शान्तिदेवी अपने घर चली गयीं । 


ड-++ ७०.०... 


मलिक जिकत 
दिग्य सन्दश 

शान्तिदेवीके चले जानेपर सुमति सोचने लगी---“ईश्वर ! तुम 
बड़े दयालु हो ! तुमने मेरी पुकार सुन ली ! ग्रमों ! तुम धन्य हो ! 
धन्य हो ! तुम्हारी प्रेरणासे बहिन शान्तिदेवीने आकर मेरे हृठयकी 
दुःखमयी तपनको वहुत कुछ शान्त कर दिया है | अह। ' कैसे प्यारे 
वचन हैं ! में सोचती थी कि यदि जीत्र ईश्वरका अंश हैं तो में दुखी 
क्यो हूँ * अब पता छगा कि मेरा स्वरूप तो आनन्ठ ही हैं किन्तु 
मेरी भोगेच्छाने मुझे दुखी वना रक्खा हैं। वहुत सोचती थी कि 
किसी प्रकारकी इच्छा न किया करूँगी, परन्तु मेरा मन तो विपयोके 
साथ मिलकर विपयाकार ही बन गया था 'और उसने मुझे ढ'खके 
समुद्रमे डुबा रक्खा था । अब में भी शान्तिदेवीके बताये हुए मार्गसे 
चलनेका प्रयत्न करूँगी | शरीरको जीव-सेवामे और मनको ग्रभु॒के 
भूजनमे ठगाऊँगी ! हे प्रमो ! हे अन्तर्यामी ! मेरे चित्तका हाल आप- 
से कुछ छिपा नहीं है | हे दयालो ! दया करके मेरे हृदयसे विषयासक्तिके 
संकल्पोको दूर कर दीजिये | अपनी इन्द्रियोको भोगोमे जानेसे रोक 
सकूँ, ऐसी सामथ्य दीजिये। मैं मल्िन बुद्धिके कारण यह नहीं जानती 
थी कि धर्म क्या है और अधर्म क्‍या है? इसीसे बार-बार कहती थी कि मर 
जाऊँ तो अच्छा हो | परन्तु नहीं, अब में ऐसा न कहूँगी, बल्कि 
किसी ज्ञानी गुरुकी खोज करूँगी ओर अपने सुखखरूपमे स्थित 
रहनेका उपाय पूछूँगी | मै अपने ध्मको न जानकर ही अबतक 
मटकती रही | अब इस मनुष्यजन्मकों सार्थक करूँगी। यदि अपने 
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रूपको पहचानना---अपने खख्पका अनुनत्र करना टी मनुय-गदर- 
का उद्देश्य हैं, तो में अब मरनेकी इच्छा क्‍यों करे ? आज टी मात 
आ जाय अयवा वन्त दिनातक जीतजित रटढें, इसका चिन्तन हा 
करूँ ? मुझे तो सब प्रकार खखूप-साक्षात्का रका दी प्रवत करनी से 


् 


पा 

ब 
रु 
शक 
ह 


“हो ' मने नाना ग्रकारकी <च्छाएँ की, परन्तु ऐसी कौन-सा 
इच्छा हैं जो निर्त्रिन्न पूरी हुई हा | दू ख और खुल इन दानोंका 
कारण इच्छा ही है | मेने अपने जीवनमें लत देव लिया 5 
वस्तु चाहती हैं वह मिल गयी तो मिलनेसे जा सुख होता हैं, उसमे 
कही अधिक उसके कारण दु.ख भोगना पठता है | दृःखोसे छुटकारा 
पानेका एकमात्र सावन ता है प्रभां | तुम्हारा रण ही 
ऐसी कृपा कीजिये जिससे मेरा जीवन स्मरणमय वन जाय और राग, 
हूप, इष्या, दम्भ, काम, क्रोध, छांम, मोह आदि सठाके छिये चित्त 
से दूर हो जायें, जिससे कि इन दात्रआके दलकों जीतकर मे अपर्न 
बुद्धिरूपी गुफामे छिपे हुए अपने परम आत्मखरूप आपके दर्शन क 
सकू । मेरे सकलपोके आवरणने ही आपको दॉक दिया हैं | हे 
नाथ ! फाड डाछो न इस आवरणको ! “एक वार मेरी बुद्धिसू्प 
गुफासे निकलकर मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ |! 


' मुमति इस प्रकार कातर ग्राथना कर रही थी कि उसकी ओंखे शप 
गयीं और इसी समय खप्तावस्थामे उसे नीचेसे गानेका सुमधुर खर सुनायी 
दिया । सुमतिने उन्मेपरसे झॉँका तो देखा कि ग्यारह दिव्य देवियों बढ़े 
सुन्दर वत्न और आभूषण पहने खडी है और एक सेजपर एक अत्यन्त 
बृद्ध पुरुष लेटे है। वे कापाय वल्न घारण किये है । उन्होने देवियों- 
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को कोई स्तोत्र सुनानेकी आज्ञा ठी है और वे मधुरब्वनिके साथ 
स्तोच्रगान कर रही है | सुमतिके झाँकते ही बृद्ध वावा खिछखिलाकर 
हँसने छगे | उनकी हँसीसे आकर्षित होकर सुमति नीचे उतर आयी । 
उसने वडी श्रद्वासे ब्ृद्ध वाबाकों नमस्कार किया | बृद्ध वावाने सुमति- 
को एक बड़े सुन्दर चॉदीके कटोरेमें ऊपरतक भरे हुए रुपये भेट 
किये | सुमति कुछ कहना चाह्ृती थी कि वे देवियों बोल उ्ीं, 
'छुमति ! तुम्हारा बडा सौभाग्य है, तुम इस द्रव्यकों छे छो | यह 
अनन्त आनन्दका भण्डार है |? सुमतिने उस बनको लेकर सिर झुकाकर 
प्रणाम किया | फिर जब ओऑँखे खोली तो एक वहुत वड़े मकानके 
आऑगनमे नीचे उतरती हुई सीढियोपर अपनेकों खडी पाया | उस 
समय एक देवीने पीछे उसका ऑचछ पकड़कर कहा, 'छुमति ) तुम 
इन बच और आमभ्रपणाको उतार दो | तुम्हे इसी समय चार योद्धाओं- 
से युद्ध करना होगा | छो, में तम्हे यह वल्ल देती के इसे पहन ठो | 

देवीके कहनेसे सुमतिने अपने अद्भोपर दृष्टि डाी तो अपनेको 
दिव्य बल और आभूषणोसे सुसज्जित पाया | उसने वे बल्ले और 
आभूषण उतार दिये और उस देवीके दिये साधारण वल्ल 
पहन लिय | 

इतनेमे वह देवी तों न जाने कहाँ चढी गयी, उसने अपने 
सामने घोड़ोपर सवार हाथम तलवार लिये चार योद्धा देखे । उन्हे 
देखकर सुमति हाथ जोडकर आंखे बंद किये प्रार्थना करने छंगी, 
प्रभो ! मुझे इन योद्धाओसे युद्ध करना है--येह तो उस देवीने 
बताय।, किन्तु मे न तो युद्धविद्या ढी जानती हूँ ओर न मेरे पास 
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कोई शज्न ही है। फिर किस प्रकार इनसे युद्ध करूँगी ? इसी समय 
पहली मंजिलकी खिड़की खुली; और एक दिव्यखरूप देवीने उसे खज्न 
देते हुए कहा, 'छो सुमति ! इससे तुम इन चारो योद्धाओको 
जीत छोगी | 


फिर वह खिड़की बद हो गयी | अब युद्ध आरम्भ हुआ और 
बडी देरतक होता रहा; अन्तमें सुमतिने चारों ही योद्धाओको परास्त 
कर दिया | उसने देखा कि उनकी पीठपर काम), क्रोध), 'ोभः और 
पमोह?-ये नाम लिखे है | फिर सुमतिने अपनी तलवारकी ओर देखा 
तो उसपर ,वेराग्यः शब्द लिखा हुआ था। युद्ध समाप्त होनेपर 
सुमतिकी इच्छा हुई कि ऊपर चलढकर उन देवीजीके भी दर्शन करूँ | 
तब उसने सीढ़ियोपर चोथी मजिलूपर जाकर उनके दर्शन किये। वे 
समाधि छगाये वेठी थीं। वस, इसी समय सुमतिकी आँखें खुल गयीं । 
यह सब देखकर छुमतिको बड़ा आश्चर्य हुआ और वह इस देखे हुए 
इ्यके विषयमे विचारने छगी | उसके चित्तमे वडी प्रसन्नता हुई और 
वह हर समय आनन्दमम्न रहने लगी, उसे यही निश्चय हो गया कि 
विना वेराग्यके काम-क्रोधादि शतन्नुओपर विजय नहीं मिछ सकती | 








इसे भगवानका ठिव्य सन्देश समझकर उसने सर्वदा वैराग्यमय जीवन 
व्यतीत करनेका निश्चय कर लिया | 
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दूसरे दिन जब शान्तिदेवी खुमतिके धर आयीं तो उन्होने 
कहा---'झुमति ! तुमने विचारा कि इस संसारमे सुखी जीवन 
बनानेके क्या उपाय हैं ? क्‍या तुमने उन दुर्गुणेकी जडको पहचाना 
जिन्होने मानव-जीवनकों दुःखमय बना रक्‍खा हैं £ 

सुमाति-वहिनजी ! कछ आपके घर जानेपर में यह विचार 
कर रही थी कि बाह्य वस्तुओमे राग करनेसे इच्छाओका जाछ-सा 
विछ जाता है | वे सारी इच्छाएँ पूरी तो हो नहीं सकती, इसलिये 


थे 


मनुष्यको दु,ख आ चघेरता हैं | जब कामनाओकी प्रबल्ता होती है 
तो क्रोध भी बढ जाता है | छोम और मोह तो मानों जीवको अंधा 
कर देते हैं; इसलिये अब में इन दुर्गुणोको दूर करके अपना 
अन्त करण शुद्ध करूँगी तथा बेराग्य और अभ्यासके सहारे परमार्थके 
'पथमे बढ़ेँ गी | बहिन ! मैने ऐसा निश्चय पहले भी कई बार किया है 
परन्तु यह मन ऐसा चश्नल है कि विषयोकी ओर ही खिंच जाता है |? 
जञ्ञान्तिदेवी-'खुमति ! मनको वशमे करनेके छिये विषयोसे दृढ़ 
वैराग्यकी ही आवश्यकता है । देखो, दृढ वेराग्य होनेके लिये श्री- 
नारायणस्वामीने कैसी अच्छी युक्ति बतायी है--- 
दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्यान | 
नारायण एक मौत को दूजे श्रीसगवान ॥ 
सुमति ! यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो उसे भगवान्‌- 
की भक्ति करनी चाहिये और यह याद रखना चाहिये कि यह शरीर 
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सदा रहनेवारा नहीं है | यदि तुम मृत्युकों सामने खड़ी देखोगी 
तो तुम्हे कोई भी वस्तु ल्ुभा नहीं सकेगी । 


पछुमति । एक बार हम यात्र रे थे | रातका एक डाक- 
वगलेमे हरे | जब खा-पीकर सोने छगे तो वरावस्के कमरेसे कुछ 
बातचीत करनेकी आवाज आयी | ये भी हमारी तरह यात्री ही थे। ने 
उनकी वातोको ध्यानसे सुनने लगो । तुम्हे सुनाती हूँ, व्यानसे सुनो--- 


अककण 
१! 


हि 


एक यात्री बोछा--'भाई ! में राजकुमार हैँ, सब भाश्योम बड़ा 
हूँ | मुझे निश्चय था कि राज्यका अविकारी में ही 8। मेरे चित्तमे 
बराबर राजसिक विचार उठते रहते थे ओर में दिन-रात यह सोचा 
करता कि जब मुझे राज्य मिलेगा, तब में अन्य राजघानियोकों भी 
अपने अधीन कर छूँगा, यह कर ढ/ँगा, वह कर ढेँगा और एक बड़ा 
सम्राद्‌ बन जाऊँगा ।? 


0१] | 


'एक्र समय बूमता-घामता एक महात्माके आश्रमकी ओर जा 
निकला । वहाँ कुछ मनुष्य एकत्रित थे। मैं भी महात्माको प्रणाम 
करके समीप ही एक ओर जा बैठा । महात्मा वोले-देखो वेटा ! 
लक्ष्मी, जिसके लिये जीव निरन्तर उद्धिम्न रहता है और रात-दिन 
जिसके वढ़ानेकी ही धुनमे छगा रहता है, खरूपसे चन्नछा ही है । 
इसमें मूखोंको ही आस्था होती है| इसका कुछ भी भरोसा नहीं 
किया जा सकता | आज जो छखपति, करोडपति है, कल ही छक्ष्मी 
उसे त्याग जाती है । अरे, नाशवान्‌ घनकी आशा करनेवालो ! 
चेतो और उस परम वनकी खोज करो जो सदा तुम्हारे साथ रह 
सकता है | 
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इतना सुनते ही मेरे चित्तसे राजसुखकी आशा ग्कदम निकल 
गयी ओर मेने समय पाकर गुरुठेवकी शरण छी | मेरे गुरुठेव बदक्म- 
ज्ञनी थे | मेरी जिन्नासा देखकर उन्होंने उपठश दिया, जिससे मेरे 
चित्तको बडी शान्ति मिी | अब में घर छोंडकर ऐसे ही श्रमण 
करता रहता हूँ | मेरे घर छोड देनेपर उस राजधानीका क्‍या हुआ 
वह भी सुनो | एक दिन ऐसा भ्रकम्प आया कि महछ, मकान 
आदि सी नश्ट-भ्रष्ट हो गये | बन और जायदाढकी क्‍या कहें, 
वरह्त-से ख्री, पुरुष और बच्चे भी उसमे दवकर नष्ट हो गये | अब 
तो उस राजबानीका नामोमिशान भी शेष नहीं है । 


“दूसरा बोछा-शवन्य है भाई, तुम्हारे भाग्यको ! तुम्हे बडे ही 
अच्छे समय महात्माके दर्शन हुए । तुम्हे उत्तम भाग्यसे ही ससार- 
के भोगोसे बेराग्य हुआ था | इसीसे अब आनन्दमग्न हुए जहॉ-तहाँ 
बूमते रहते हो । भाई, तुमने लक्ष्मीको जो चख्जछा बताया सो उसके 
विपयमें मुझे ऐसा ही अनुभव है | मेरे बावा दो भाई थे | उनमेसे 
खर्य वावाजीकी सन्‍्तान तो मेरे ही पिता थे और उनके में और 
मेरी ढो बहिने हुई | मेरे बाबा और पिता दोनो ही मुझे वाल्यकाल- 
में छोडकर परछोक सिधार गये । मेरे वाबाके जो दूसरे भाई थे, वे थे 
तो छखपती, किन्तु दुर्भाग्यसे उनके कोई सनन्‍्तान न थी। सम्बन्धियोने 
उनसे वहत कहा कि वह मुझे गोढ ले छे, पर मेरी दादीजी 
इस बातपरु राजी नहीं हे, क्योंकि वें चाहती थीं कि जो अपनी 
ही कोखसे सनन्‍्तान हो वही उनक्री सम्पत्तिकी उत्तराधिकारिणी बने, 
देवसके पोतेको उनकी सम्पत्ति क्यों मिले ? वे इसी आशामे थीं कि 


> 
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कब पुत्रका मुख देखूँ कि अचानक एक दिन काछ भगवानने 
आकर बात्राजीका गला दबा दिया और उनके ग्राण-पखेरू उड़ गये । 
अब तो सारे घरमे कुहराम और हाह्मकार मच गया । वावाजीके 
शरीर छोड़नेका दुःख तो था ही, परन्तु अभी उनका अन्तिम संस्कार 
भी न होने पाया था कि एक दूसरा ही दुःख उठ खडा हुआ | 
उनकी सम्पत्तिका कोई उत्तराधिकारी न होनेसे ( क्योकि उस समय- 
तक में भी अल्पवयस्क था ) भाई-बन्धुओने उसपर अपना अधिकार 
जमाना चाहा | अब तो मेरी दादीजीके ऊपर दुःखका पहाड ही 
टूट पडा | उनकी माँ, वहिन और भाई आदि भी उस समय वहीं 
थे | स्वयं उनकी माताने कुंजियाँ अपने हाथो कर हीं और उन्होने 
बाबाजीका अन्तिम संस्कार कराया । पीछे सारी जमींदारी आदिका 
हिसाब और घन-आमूषण आदिकी कुंजियाँ उनके भाईके पास रहीं । 

देखो भाई ! इस संसारमे किसीका क्‍या भरोसा * द्वादीके सहोंदर 

भाइयोने उस छाखोकी जायदादकों खाकमे मिछा दिया | एक समय 

था जब मेरी दादीके पास घनकी कुछ भी कमी नहीं थी और वे 

रानियोका-सा ठाठ-बाट रखती थीं; किन्तु अब बिल्कुल दरिद्रका 

जीवन बिता रही है | मुझे एक साहूकारकी दूकानमें नौकरी मिल 

गयी है, उसीसे सबका किसी प्रकार निर्वाह हो जाता है | 


'इतनी बात खुनकर शान्तिदेवीने कहा, बहिन ! उन दोनो 
यात्रियोने जब यह आप-बीती गाथा खुनायी तो उनकी बात सुनकर 
मेरे मनमे भी वेराग्य हुआ ओर मेरा चित्त संसारी वस्‍्तुओसे उपराम 
हो गया | धरके सब बंधे मै अब भी करती हूँ, परन्तु यह कमी 
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नहीं भूछती कि इस संसारकी किसी भीः वस्तुमे स्थायी सुख नहीं 
हैं। सब काम उदासीन चित्तसे ही करती हूँ | मुझे किसी भी कर्म- 
से न बहुत सुख होता है और न विशेष दुःख ही होता है । 


पजिस समय मनुष्यको सच्चे वेराग्यकी प्राप्ति हो जाती है उस 
समय वह अपनेकों बाधाओसे रहित पाता है और आनन्दमग्न हो 
जाता है | बहिन ! इस विपयमे में तुम्हे एक सच्चे त्यागी महात्मा- 
की कथा सुनाती हैँ । 


त्यागी महात्मा और राजा 


'एक महात्मा जंगलमे रहा करते थे | वे बड़े विरक्त, आत्मज्ञानी 
ओर निष्ठाबान थे | एक दिन वे कुटियासे दूर एकान्त स्थानमें 
बेंठे आत्मचिन्तन कर रहे थे कि उसी समय एक राजा हाथीपर 
सवार हुआ जंगलकी ओरसे आ निकरा | राजाके साथ छाव-लश्कर 
तो रहता ही है। आगे-आगे घोड़ोपर सवार चल रहे थे। उनमेसे 
एकने रास्तेमे महत्माको बेठे देखकर कहा, “महाराज ! राजा साहब 
हाथीपर चढ़े हुए इसी ओर आ रहे है | आप यहॉँसे उठ जाइये |! 
महात्मा ध्यानमे मग्न थे | उन्होंने कुछ न सुना | जब हलकारेने उन्हे 
हिठाकर कहा, तब आँखे खोलकर बोले, “बेटा ! क्या मॉगते हो ।? 
हलकारेने कहा, 'रास्ता छोड़ दीजिये, राजा साहब आ रहे है |? 


श््गार 


महात्माने कहा--यह तो रास्ता नहीं है । तुम सवारी रास्ते- 
से ले जाओ |? जब सवारीको रुके देर हो गयी, तव राजाने पूछा, 
सवारी क्‍यों रुकी है ” हलकारेने कहा, “अन्नदाता ! बीचमे एक 
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महात्मा वेठे है | थे रास्ता नहीं छोडते | कहते ढ, सवारी गस्तस 
ले जाओ | 

इतना सुनकर राजा हायीसे उतरकर महात्माक्े पास आया | 
उसने हाथ जोडकर दण्डवत्‌ किया और उनके सामने खड़ा हो गया | 

महात्मा-'कहो राजन्‌ ' क्‍या चाहते हो 

राजा-'मे शान्ति चाहता हूँ । मुझ ठीनपर आज इक्ानें 
वड़ी कृपा की है जो आपके दशन हुए | अब आप मेरे साथ महत्य- 


अर 


मे पधारकर मुझ गशान्तका उपाय वबताइय |! 


दिल 0 


सहात्मा-राजन्‌! यदि शान्ति चाहने हो तो रागकों छोड दो | 

राजा-महाराज ! आप मेरे साथ मह॒लोमे वलिये, वहों आपके 
आज्ञानुसार में सब प्रकारकी सुविधा कर दूँगा | आपको कोई किसी 
गप्रकारका कष्ट न होगा |? 


महात्मा-'नहीं, राजन्‌ ! हमारे छिये तो जग और बस्ती 
समान ही है | हमे कहाँ क्या कष्ट होगा | कष्टका मूछ तो सूद 
ही है !? 


“इस प्रकार महात्माजीके वहुत समझानेपर भी राजाकों उनके 
कथनमे विश्वास न हुआ | उसने सोचा, अभी इस भोले साधुकों 
महलोके सुखका क्या पता * इसीसे इतना वैराग्य प्रकट कर रहा 
है । जिस समय वे राजसी मोग मिलेगे तो सारी नि.स्पृहता घरी 
रह जायगी | इसलिये उसने आग्रह करते हुए महात्मासे फिर कहा, 
“जब आपको जंगल और बस्ती बराबर ही है तो मेरे साथ चलनेमे 
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कोई आपत्ति भी क्‍यों होनी चाहिये ” इस प्रकार जब राजाने बहुत 
आग्रह्न किया तो महात्मा उसके साथ चलनेको तैयार हो गये | 
उनके शुद्ध अन्त:करणमे राजाके कल्याणका संकल्प जाग्रत्‌ हो गया 

अऔर वे राजाके साथ ही उसके हाथीपर सवार होकर महर्लोकी 
ओर चल दिये। 


'रजाने वनावटी श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा, “भगबन्‌ ) मेरा 
त्रढ्ा सौभाग्य है, जो आप राजघानीमे चलकर वहॉकी मूमिको पवित्र 
करेगे !? इस तरह ऊपरसे अपने सौमाग्यकी सराहना करते हुए 
वह मन-ही-मन सोचने छगा, “अब में इस महात्माकी अच्छी तरह 
सेबा-सत्कार करूँगा | जिन राजसी खुखोंकों में भोगता हूँ, उन्हींसे 
इसका भी सत्कार करूँगा | तब इसके बेराग्यका ठीक-ठीक पता छग 
जायगा |? फिर महात्मासे बोछा, “आपको इस जंगलमे बड़ा कष्ट होता 
होगा । गर्मी-सर्दीकि समय आप क्या प्रबन्ध करते होगे ” यहॉकी 
गर्मी-सर्दी और बरसातको आप किस प्रकार सहन करते होंगे ? 
इस प्रकार बाते करते-करते महलका फाटक आ गया । दोनों हाथीसे 
उतरकर भीतर आये | राजा वहॉकी प्रत्येक वस्तुको दिखाकर उसकी 
उपयोगिता बतछाता जाता था | उसने उनकी उत्कृष्टता प्रकट करते 
हुए कहा, “देखिये महाराज ! यहाँ गर्मी, वर्षा और शीतका अल्य- 
अढग प्रबन्ध है | यह बात आपके जंगछमे नहीं है | इसीसे में 
कहता था कि जंगलमे बड़ा कष्ट है ।? महात्मा आत्मज्ञानी थे | वे 
मुसकराकर चुप हो गये, कुछ न बोले | किन्तु मन-ही-मन सोचने 
छगे, 'राजा जज्ञानी है | वाहरी वस्तुओआँको सुखरूप समझता है और 
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मुझसे शाम्तिका उपाय पूछता है | यह वेचारा नहीं जानता कि 
सुख बाहरी वस्तुओमे नहीं है, सुखस्वरूप तो आत्मा हैं |? 
राजाने महात्माजीके लिये सब्र प्रकारके सुखकी सामग्री एकत्रित 
करा दी | महात्माजी भी उदासीन चित्तसे सब भोग भोगते रहे और 
शान्तचित्त बने रहे | जब वहाँ रहते-रहते उन्हें बहुत दिन दो 
गये तो राजाने सोचा, “अब यदि में महात्मासे जंगलम चढलनेको 
कहूँगा तो ये अवश्य उदास हो जायेंगे, क्योंकि वहाँ इन्हे ये सुख 
कहाँ मिल सकेंगे ”» एक दिन वह महात्माजीसे बाते कर रहा था | 
तब उन्होंने कहा, “अब हमे जाने दो |? तब राजा उन्हे तुरंत छोड़ 
आनेको राजी हो गया । किन्तु उस समय भी महात्माजीको प्रसन्न 
बदन देखकर वह चकित हो गया और सोचने छंगा, इनके पास 
ऐसी क्या वस्तु है जो इन्हें जंगलमे इतना सुखी बनाये रखती है ?? 
“फिर उसने सोचा, सम्भव है इन्होने ऊपरी मनसे कह दिया हो, 
इनका चित्त जानता ही होगा कि जंगलमे बड़ा कष्ट है और यहाँ 
सब ग्रकारका सुख है | अच्छा चढ०ँ और इनके सवारी आदिका 
ग्रबन्ध कराऊँ | यदि जानेके समय भी इनके मुखपर उदासी न 
आवे तो जानूँगा कि ये सच्चे त्यागी महात्मा है । 


“बस, उसने सेवकको सवारी तैयार करनेकी आज्ञा दी और 
थोड़ी ही देरमे सवारी तैयार होकर महलके द्वारपर आ गयी । तब 
राजाने कहा, “महाराज | चढ़िये ! चलिये ।? महात्माजी तुरंत 
चलनेके लिये तैयार हो गये | उस समय भी उनका मुख वैसा ही 
ग्रसन्न और शान्त देखकर राजाने कहा, 'महाराज ! मै तो समझता 
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था कि अब जंगढछमे जानेसे आप उदास होंगे, परन्तु देखता हूँ 
आपके चित्तमे तनिक भी खेद नहीं है | इससे जान पड़ता है आपके 
पास कोई ऐसी वस्तु है जो इन राजसिक भोगोसे भी अधिक सुखमयी 
है | जिसके कारण आप जंगछ और महलरूको एक समान ही समझते 
है | भगवन्‌ ! जिसके कारण आप सबंदा आनन्दमम्न रहते है. और 
महल तथा जंगछकों समान समझते है, क्या वह अलोकिक वस्तु 
मुझे मिल सकती है ? 


इतना छुनकर महात्मा बोले, 'हॉ, हॉ मिल क्यो नहीं सकती ? 
तुम बाहरी वस्तुओमे,सुख समझते हो और मैं जानता हूँ कि वह 
कहीं बाहर नहीं, वल्कि मेरा स्वरूप ही हैं | इसीसे वेराग्यकों मेने 
अपना सखा बनाया है | जब इस वेराग्यसे तुम्हारी भी मित्रता हो 
जायगी तब तुम भी मेरी तरह जंगल और महरूको समान समझने 
ल्गोगे ! + 


'राजाने कहा, 'हाराज ! कृपा कर मुझे बतलाइये कि वेराग्य- 
का खरूप क्या है ? और वह मुझे कहॉ मिलेगा ? में उसे अवश्य 
अपना मित्र बनाऊँगा | जान पड़ता है, पहले कभी आपके मित्रसे 
मेरी भेट नहीं हुई !” यह सुनकर महात्मा खूब हँसे और बोले, 
'राजन्‌ | तुम ठीक कहते हो । वैराग्य तो प्राय: कष्टके समय दिखायी 
देता है| सुखी जीव तो मायामे भूले रहते है | वास्तवमे बडभागी 
तो वे ही जीब है जो ख्री, पुत्र एवं धन आदि समस्त संसारी सुख 
होनेपर भी उन्हे नाशवान्‌ समझकर किसी भी वस्तुमे मन नहीं 
फेसाते । ऐसे मनुष्य सत्र भोग भोगते है परन्तु अपने चित्तको उसमे 


रा 
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आसक्त नहीं होने देते | वे जानते हैं कि जो सुख किसी अन्य 
पदार्थसे मिलता है वह दु;ःखमे सना हुआ रहता है । इसलिये वे 
किसी भी वस्तुमे अपने चित्तको नहीं फेसाते | वास्तवमे यही बेराग्य- 
का स्वरूप है । जिसे संसारी भोगोसे ऐसा ढढ वैराग्य हो जाता है, 
वह्दी सुखी रहता है |? 
राजा--क्या गृहस्थाश्रममे भी वैराग्य हो सकता है ? राज्य करते 
हुए भी विपयोसे उपराम हो जाय-यह बात तो समझमे नहीं आती ।? 
महात्मा-- हों, हो क्यो नहीं सकता ? अच्छा, यह तो बताओ, 
आज ग्रात:काल जब मेने तुम्हे बुलाया था तब तुम क्या कर रहे थे ? 
राजा--'मैं उस समय भजन कर रहा था |? 
महात्मा--/भजन करते समय क्या कह रहे थे ? 
राजा--'ै ईखरसे प्राथना करता था कि मगवन्‌ ! मेरे 
शत्रुओको मुझसे दूर रखिये और ऐसी कृपा कीजिये कि राज्य 
निष्कण्टक बना रहे | धन, आयु आदि वस्तुओके लिये तो में 
“भगवानसे नित्य प्राथना करता हूँ ।? 
महात्मा--“ठीक है, परन्तु राजन्‌ ! यह धन और राज्यादि 
तो न सदा क्सीके रहे है और न रहेगे ही | मछा, यह तो बताओ 
तुमसे पहले यहाँ कौन राज्य करता था » 
राजा--भमेरे पिताजी |? 
सहात्मा--और उनसे पहले » 
राजा---मेरा पितामह |? 


अगले दिन १०१ 


महात्मा---/अच्छा, जब तुम्हारा शरीर छूट जायगा तो कौन 


राज्य करेगा ” 
राजा--तब मेरा छड़का राज्य करेगा ।! 


महात्मा -- 'राजन्‌ ! इससे यह तो तुम समझ ही सकते हो 
कि यह राज्य न सदासे तुम्हारा है और न सदा रहेगा | तब तुम 
तो इसे 'मेरा राज्यः कहते हो यही तुम्हारी अशान्तिका कारण है | 
तुम ग्राथना करते समय भगवानूसे भगवानको ही माँगा करो | नाशवान्‌ 
बस्तुओके लिये प्रार्थना मत किया करो | जो प्रारब्ब-भोग है दु:ख 
अथवा सुख---वे तो बिना मॉँगे भी मिलेंगे ही | यदि तुम शान्ति 
चाहो तो अपने मनको सब ओरसे राककर केवल परमात्माका ही 
ध्यान किया करों | किसी संसारी वस्तुकों मत मॉगो | अपने निज 
खरूपका अनुभव करनेकी तीत्र उत्कण्ठा रक्ष्खो | तब तुम्हारा मन 
विषयोकी ओर तथा राज्यभोगसे खय॑ ही हट जायगा। जब सांसारिक 
इच्छाएँ उठनी बंद हो जायेंगी तो तुम्हारा अन्त,करण स्वच्छ हो 
जायगा | फिर मेरी तरह तुम भी निरन्तर आनन्दका अनुभव करने 
लगांगे |? 

इस प्रकार उपदेश करके महात्माजी अपनी कुटीकों चले गये 
तथा राजा उनके आज्ञानुसार भजन करने छगा | 

इसके पश्चात्‌ बहुत दिन बीतनेपर राजा फिर उन महात्माजीके 
पास गया और कहने छगा, “भगवन्‌ ! क्‍या करूँ 4 अपने मनको 
किस प्रकार संसारकी ओरसे मोड़ँ * मुझे तो रात-दिन तरह-तरहकी 
चिन्ताएँ घेरे रहती है | कन्या विवाहयोग्य हो गयी है, उसके योग्य 
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कोई वर नहीं मिलता । राजकुमारोका राज्यकार्यकी ओर ध्यान ही 
नहीं है | बस, वे नाच-रंग और आखेट आदि दुब्यंसनोमे ही व्यस्त 
रहते है | सुझे उनकी ओरसे बड़ी चिन्ता है | उनका सुधार किस 
प्रकार होगा * मै मनको बहुत समझाता हूँ कि तुझे इनसे क्या लेना 
है, न माछूम किस समय मृत्यु आ जाय; परन्तु नित्य नये-नये संकल्प 
उठते ही रहते है | इन्हीं झंझटोमे चित्त व्यम्न रहता है | शान्ति 
बिल्कुल नहीं है | महाराज ! माया बड़ी प्रबछ है | कृपया बताइये 
इसके बन्धनसे कैसे छुट्कारा हो ” आपके उपदेशसे मैं यह तो 
समझ गया कि जबतक मेरा मन इन मायावी वस्तुओसे उपराम नहीं 
होगा तबतक आत्मतत्तको नहीं पा सकूँगा ।! 


महात्माजी बोले--राजन्‌ ! मोहके कारण ही तुम दुखी हो 
रहे हो । तुम्दे मोहने ही श्रमित कर रक्‍खा है । भोगकी कामनाएँ 
ही तुम्हे छोभ, मोह आदि दुर्गुणोमे फेंसाती है | जब तुम निष्काम 
कर्म करोगे, अपने प्रत्येक कर्म मगवानके अर्पण कर दोगे तो धीरे- 
धीरे तुम्हारा चित्त शान्त हो जायगा |? 

महात्माजीने इतनी बाते कहीं, परन्तु राजाकी समझमे कुछ भी 
न बेठा । वह बोला, “महाराज ! हम गृहस्थोसे यह निभना असम्मव 
है, आप तो त्यागी है | गृहस्थियोके बन्धनका आपको अनुभव नहीं 
है |! इसी प्रकार कुछ और बातें करके राजा अपने महरुकों चला गया | 

इसके पीछे वह कभी-कभी महात्माजीकी कुटीपर जाता रहता 
था एक दिन उसे आता देख महात्माजी झटपट एक वृक्षकी डाल 
पकड़कर लटक गये। राजाने महात्माजीके पास पहुँचकर उन्हे 
दण्डवत्‌ किया और अपने साथ चलनेके लिये कहा । 
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महात्या-'राजन्‌ | क्‍या करूँ, इस वृक्षने मुझे बॉव रक्‍्खा है।? 

राजा--ाह महाराज | यह आपने खूब कहा ! यह वृक्ष तो 
जड है, आप चेतनकों भरा केसे बाँध सकता है ” 

सहात्मा--'राजन्‌ ! ठीक है, यह दक्ष तो जड है; किन्तु 
राज्य, वन, महल, सेना तथा पुत्र-कल्त्रादि क्‍या है, जिनसे तुम 
अपनेको वेधा हुआ बताते हो * क्या तुम्हारे संकल्प और कामनाओ- 
ने ही तुम्हें इनसे नहीं बॉव रखा हैं ? मुझे वह मायारूप रस्सी तो 
दिखाओ, जिससे तुम अपनेकों वेवा हुआ वताते हो। जैसे मैं इस 
वृक्षसे बँवा हैँ वेसे ही तुम मायासे बँवे हुए हो | अन्तर केवल इतना 
है कि तुम अपनेकों वँवा छुआ मानते हो और मे जानता हूँ कि मे 
खय ही इसे पकडे हुए हूँ, यह वृक्ष मुझे नहीं पकड सकता । 
त्रास्तवमे तो जेसे में इससे बेचा हुआ नहीं हूँ वैसे ही तुम अपने गृह, 
अभिजन आर राज्यादिसे वँवे हुए नहीं हो । तुमने इन वस्तुओको 
खय॑ पकड़ रक्‍्खा है और खय॑ ही जिस दिन चाहो छोड सकते हो |? 

महात्माजीका यह सारगर्भित उपदेश छुनते ही राजाकी आँखो- 
के आगेसे मानों परदा हट गया | वह झट हाथीसे उतरकर महात्माजी- 
क्रे चरणोमे गिर पड़ा और बोला, “गुरुदेव | वन्य है, आपकी जय 
हो ! आपने मुझे मोहके समुद्रसे बाहर निकारू लिया है | अब 
कृपया महवोमें प्चारकर कुछ दिचतक अपनी ,पवित्र सब्रिधिसे इस 
दासको कताथ कीजिये |? 

राजाका विशेष आग्रह देख महात्माजी उसके साथ राज्यभवन- 
में चले आये | राजा बडी श्रद्वासे उनकी सेवा करने छगा | कुछ 
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काल बीतनेपर एक दिन उसने कहा, 'भगवन ! मेरा मन पहलेकी 
अपेक्षा तो कुछ शान्त हैं, किन्तु अभी संकल्प-विकन्पोका सर्वथा 
अभाव नहीं हुआ है | कृपया कोई ऐसी युक्ति बताइये जिससे शीत्र 
ही पूर्ण शान्ति ग्राप्त हो ।? महात्माजी बोले, 'अमी तो हम जाते है, 
एक मास पश्चात्‌ तुम्हारे इस ग्रश्नका उत्तर देगे |? 

ऐसा कहकर महान्माजी अपनी कुटीपर चले आये | एक मास 
बीतनेपर राजा उनके पास गया और उनसे अपना पूर्व प्रश्न किया | 
महात्माने कहा, 'राजन्‌ ! क्‍या बताऊँ, अब तुम्हारी केवछ सात 
दिनिकी आयु शेप रही हैं | इस बीचमे तुम्हारी जितनी इच्छा हो 
भोग भोग छो | अन्तिम दिन मे तुम्हे उपदेश करूँगा | 

महात्माजीकी बात सुनकर राजाको बड़ी चिन्ता हुई | वह 
तरह-तरहके विचार करता अपनी राजघानीमे आया और अपने 
कर्मचारियोको महात्माजीकी कही हुई बात सुना दी | इससे सत्र 
बड़ी खलबली मच गयी | सब लोग नाना प्रकारकी सुख-सामग्रियोसे 
राजाको प्रसन्न करनेका प्रयत्ष करने छगे। किन्तु उसकी चिन्ता 
उत्तरोत्तर बढती ही गयी । मृत्युके भयने उसके सारे सुखको मिट्टी 
कर दिया और वह दिनोदिन दुर्वल होने लगा | आखिर सातवाँ दिन 
आ ही गया । आज उसकी व्यग्रताकी सीमा नहीं थी | उसे पल-पल- 
पर इत्सका खन्‍का छगा हुआ था । अन्तमे उसने मन्त्रीको भेजकर 
महात्माजीको बुलाया । महात्माजीने उसकी ऐसी दयनीय दबा देख- 
कर बहुत प्रेम प्रकट करते हुए पूछा, 'कहो राजन्‌ | क्‍या हाल है ? 
इंतने दीन, दुखी और दुर्बल क्यो दिखायी देते हो, मैने तो तुम्हे 
इन दिनों खूब भोग भोगनेकी छुड्ी दे रक्‍्डी थी ः 


अगले दिन श्ण्५ 


राजाने कहा, 'मगबन्‌ ! भोग भोगनेसे क्‍या होता है ? मेरे 
चित्तपर तो हर समय मत्युका मूत सवार रहता था। उसके कारण 
मुझे पठभरकों भी चेन नहीं और न मुझे भोगोम ही कोई आनन्द 
आता था |? 
महात्माजी बोले, 'वस, सात दिन' मृत्युका स्मरण रहनेसे ही 
तुम्हे सारे भोग फीके दिखायी देने छगे | मुझे तो हर समय शरीर- 
की नश्वरताका स्मरण रहता है| फिर मेंरा चित्त किसी वस्तुके लिये 
केसे छाछायित हो सकता हैं ? जब किसी पदार्थमे सुख दिखायी नहीं 
देता तो उसे पानेकी इच्छा ही क्‍यों हो ” यह निःसखहता ही मुझे 
संसारके सारे वन्चनोसे मुक्त रखती हैं. ओर यही वास्तवमे परम छुख 
है; कहा भी है--“आशा हि परम दुःखं नेराश्यं परम॑ खुखम्‌!--- 
किसी वस्तुको पानेकी वासना ही परम दुःख है और वासनाकों 
मिटाना ही परम सुख है | वासनासे ही मोह होता है और मोह 
ही बन्धन है | इसलिये सासारिक वन्यनोपे मुक्त होनेका सबसे सुलभ 
साधन मृत्युको याद रखना है । इसका अनुभव करानेके लिये ही 
मैने यह युक्ति की थी और आज यही बात तुम्हे बतानी भी थी। 
बस, यदि तुम बन्चनोसे *मुक्त होना चाहते हो तो म्र॒त्युकी स्मरण 
रखते हुए ही सारे काम करो | 
महात्माजीका यह उपदेश सुनकर राजाका सारा भ्रम दूर हो 
गया । उसने कइतश्ञतापूर्वक उनके चरणोमे साथ्टाद्न प्रणाम किया और 
हाथ जोडकर बोछा, “भगवन्‌ ! में अवतक बड़े अन्यकारमे था । 
अब मुझे स्पष्ट जान पडता है कि ये सारे भोग केवल देखनेमे ही 
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रमणीय है, वास्तवमे इनमे कोई सुख नहीं है | अब में इनमे फैंस- 
कर अपने जीवनको नष्ट नहीं करना चाहता । मेरी इच्छा राज-पाठ 
छोड़कर एकान्त सेवन करनेकी हैं। आप मुझ विरक्त जीवन व्यतीत 
करनेकी आज्ञा दीजिये |! 


महात्माजी बोले, 'राजन्‌ ! तुम फिर वही भूछ कर रहे हो | 
ये पदाथ तुम्हारा क्या बिगाड़त है ? यदि तुम अपने छक्ष्यपर स्थिर 
रहोगे और जगतके सारे पदार्थ नष्ट होनेवाले है ऐसा जानकर इनसे 
मोह न करोगे तो किर जैसा जंगल बेसा महरू | जहाँ आसक्ति गयी 
कि वेराग्य उदय हुआ। बाह्य त्याग या अहणसे मनुष्यके आध्यात्मिक 
जीवनका कोई विशेष ह्ानि-छाभ नहीं होता | आवश्यकता तो 
आन्तरिक वत्यागकी ही है | देखो, महाराज जनक राजभोग करते 
हुए भी पूण्णे विरक्त माने जाते थे अत. तुम भी उन्हींके आदशका 
अनुसरण करो । तुम किसी भी वस्तुको अपनी मत मानों । तुमने 
स्वयं ही कहा था कि यह राज्य पहले तुम्हारे पिता और पिंतामह 
आदिका था और तुम्हारे पीछे इसपर तुम्हारे पुत्रादिका अधिकार 
रहेगा । तुम्हे तो यह कुछ दिनके' लिये प्रबन्ध करनेको मिला है | 
और इसी प्रकार तुम्हारे पूर्वजोको मी केवल इसके पग्रंबन्धका ही 
अधिकार था | इसके वास्तविक प्रभु तो मगवान्‌ ही है | तुम अपने- 
को उनका कर्मचारी समझकर उनकी आज्ञा पालन करते हुए इसका 
प्रबन्ध करो । यही तुम्हारा कर्तव्य है और कर्तव्यपान ही मनुष्य- 
के कल्याणका एकमात्र कारण है | देखो, भाई ! जिसकी सत्तासे 
संसारके सारे व्यापार हो रहे है, जिमके संकल्पसते यह सारा विश्व 
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खड़ा हुआ है वह अखिलेसखर ही जीवोको भिन्न कार्योमि नियुक्त 
करता है | तुम सारे क्रियाकछापमे उसीका हाथ देखते हुए उसीकी 
खोज करो | वह तुम्हारे हृदयमें विराजमान है | उसका साक्षात्कार 
करनेपर ही तुम्हे अक्षय शान्ति प्राप्त हो सकती है । 


॥५ गा 


राजन्‌ ! तुम कहते हो कि मायाने मुझे बॉव रक्‍खा है, किन्तु 
हमने आजतक मायाको ठेखा नहीं है, जरा उसकी सूरत तो दिखाओ। 
भाई ! यह माया-वाया कुछ नहीं है। एक मात्र परमात्मा ही विभिन- 
रूपमें सर्वत्र विराजमान हैं | अपना श्रम ही माया है और यह भ्रम 
ही सारे दुःखोका कारण हे | एक छड़का किसी बड़े कमरेके भीतर 
खड़ा था | उसने आवाज लगायी, “माताजी !? इसके उत्तरमे 'माता- 
जी! ऐसी ग्रतिब्वनि हुई । छड़केने फिर कहा “माताजी? और 
कमरेसे फिर माताजी? ऐसी प्रतिब्वनि हुई । छड़केने समझा 
कोई दूसरा छडका मेरी नकछ कर रहा है । इससे चिढ़कर वह 
क्रोवमे भर गया और उसे मढा-बुरा कहने लगा। ग्रतिध्वनिने उसका 
भी उत्तर दिया | इससे उसे किसी मूत-प्रेतका सन्देहः हुआ और वह 
डरकर अपनी माताके पास दौड़ा आया | लड़केसे सारी बाते खुनकर 
माताने कहा, “वेटा ! वहों तेरे सिवा और कोई नहीं है। तेरी ही 
आवाज गूँजकर तेरे कानोमे पड़ती है |? हे राजन्‌ ! इसी प्रकार 
मनुष्यको बन्धचनमे डालनेवाठा उसीका सड्डूल्प है | वह स्वयं ही अपना 
मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है तथा अपने ही सड्डूल्पसे खर्गया 
नरकमे जाता है | जब अपनेको कर्ता-भोक्ता मानता है तो तरह- 
तरहकी योनियोमे भठकता रहता है और जब इस पग्रकार॒का अभिमान 
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छोड़कर अपनेको छुद्ध साक्षीमात्र समझता हे तो सारे बन्धनोंसे मुक्त 
हो जाता है। जिस प्रकार मकड़ी अपने ही मुखसे तन्‍्तु निकालकर 
उससे जाछा बनाती है और फिर उसमे बेंठी रहती है. उसी प्रकार 
जीव अपने ही सहृूृल्पका जाछ फैलछाकर उसमे बँध जाता है। 
मनुष्यके बन्चन और मोक्षका कारण तो एकमात्र उसका मन ही है । 
मनका सझ्डूल्प ही वन्धन है | जब मन शान्त हो जाता है तो कोई 
इच्छा नहीं रहती और ३च्छाके अभावमे कोई ग्रहण या त्याग नहीं 
होता । इस प्रकार जब ग्रहण या त्याग ही नहीं रहता तो बन्धन या 
मोक्ष ही कैसा ? 

महात्माजीके इस उपदेशसे राजाको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ | 
उसकी सारी अशान्ति दूर हो गयी और वह उनके आदेशानुसार तठस्थ 
होकर सारा राज्यकार्य करते हुए भगवद्भजनमे तत्पर रहने छगा । घीरे- 
घीरे उसकी बृत्ति अन्तमुखी होने छगी और उसने आत्मतत्तका 
साक्षात्कार कर अन्तमे परम पद प्राप्त किया | 


इतना सुनकर छुमतिने,पूछा--“बहिनजी ! मुक्तिके विषयमे छोगो- 
के कई प्रकारके विचार सुननेमे आते है | कोई कहते है, मुक्तिसे 
भी छोटना होता है और कोई उसे नित्य मानते है | इस विषयमे 
आपका जेंसा निश्चय हो वह बतानेकी कृपा करे |? 


ग़ान्तिदेवी-'छुमति ! इस विषयमें बहुत मतभेद है। वास्तवमें 
तो जो यह नहीं जानते कि ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है ? माया 
किसे कहते है ? में कहोसे आया हूँ * कैसे संसारवन्धनमें बंध गया ? 
और कमफछ किसे कहते है--वे ही मोक्षको अनित्य मानते है । 
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चस्तुतः मोक्ष कोई अवस्था-विशेष नहीं है | वह तो जीवका स्वरूप 

ही है । वह उसे नित्य ग्राप्त है | इसलिये जब विवेक-विचारादि 

सावनाद्वारा अज्ञानका नाश हो जाता है तो आत्माको अपने सहज- 

स्वरूपका बोध हो जाता है। यही उसकी बन्वननिवृत्ति है | जो 

जिसका स्वरूप होता है, उससे वह कमी च्युत नहीं होता |? 

सुमाति-इसके लिये मुख्य साधन क्या हैं ”? 
शान्तिदेबी-'मोक्षका असछी साधन तो आत्मज्ञान ही है | 

इसके लिये चित्तश़ुद्धिकी बड़ी आवश्यकता है | चित्त शुद्ध द्वोनेपर 

अपने हृदयके भीतर ही अपने असछी स्वरूपका दर्शन होता. है । 

जिस प्रकार दर्पणमे मुख ढेखनेके लिये उसे साफ करना आवश्यक है 

उसी प्रकार आत्मदर्शनके लिये अन्त.करणकी सफाईकी आवश्यकता 

है | चित्तशुद्धिका प्रधान साधन निष्कामता है। निष्काम पुरुपसे कभी 

कोई बुरा काम नहीं हो सकता; इसके सिवा मनकी मेल मिटानेके 

लिये इतनी बातोंका आचरण करना और भी आवश्यक है-- 

« किसीके साथ राग-द्वेष, मत करो | 

. यदि तुमसे किसीका कुछ भछा हुआ है तो उसे भूछ जाओ | 

. दूसरोके दुःखकों अपने ही दुःखके समान समझो । 

, जहॉतक बने तन, मन, धनसे सबकी सेवा करो । 

. किसीकी कोई वस्तु लेनेकी इच्छा मत करो । 

. हर समय परमात्माके किसी भी नामका प्रेमपूर्वंक जप किया करो। 

. अपने ग्रति क्रोव करनेवालेपर भी क्रोध मत करो | जिस प्रकार वृक्ष 
पत्थर मारनेपर फल देते है, उसी ग्रकार अपना अपकार करने- 
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वालेका भी उपकार ही करो | इससे तुम्दारा चित्त शान्‍्त हो 
जायगा । 

८. अपनेसे वड़ोका सदा आदर करो | सर्बदा मीठी बोली बोलनेका 
भभ्यास करो | अपनेसे बड़ा हो अथवा छोटा--किसीसे विगड- 
कर मत बोलो | मीठी बोलीमे अमृत है | जो मीठी बोली बोलता है 
सब जीव उसके अधीन हो जाते है और उससे ग्रेम करने छगते हैं | 
प्रेम ही परमात्माका खरूप है । 

जो पुरुष इन नियमोका पाठन करता है, उसका हृदय स्वच्छ 
हो जाता है और उसे सब ठौर परमात्माकी सत्ता अनुभव होने लगती 
है, फिर उसके लिये इस दुनियाका नकशा ही बदल जाता है | 
उसके चित्तमे समता आ जाती है। यहॉतक कि सब ग्रकारके हानि- 
लाभ, जीवन-मरण एवं सुख-दुःखमे भी उस समखरूप परमात्म- 
तत्तकी ही झाँकी होती है । 

“सुमति ! एक बात और ध्यानमे रखनेकी है | तुम्हारा व्यवहार 
बराबर सच्चा होना चाहिये | मनमे कुछ और मुखसे कुछ--- 
ऐसा नहीं होना चाहिये | सच पूछो तो हमारे भीतर जैसा माव 
होता है, दूसरेपर वेसा ही असर पड़ता है | ऊपरसे हम चाहे जितनी 
भी चिकनी-चुपडी बाते करे, हृदय तो हृदयकों परख ही छेता है । 
इस विपयमे तुम्हे एक कहानी सुनाती हूँ । 

राजा और सेठ 

'एक राजाकी किसी सेठसे मित्रता थी | सेठ चन्दनका व्यापार 

करता था । दोनों ही सत्यवादी, धर्मात्मा तथा राग-द्ेषादि दुर्गुणोसे 
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था | वे अपने-अपने घर्मको ईश्वराज्ञा समझकर पालन करते थे तथा 
परस्पर एक-दूसरेके सुख-दुःखको अपना ही सुख-दुःख समझकर 
सबंदा एक-दूसरेकी सहायता एवं सेवा करनेकों तैयार रहते थे । वे 
अपने प्रेमपूर्ण वर्तावसे एक ग्राण दो शरीरकी उक्तिको चरितार्थ 
कर रहे थे | 

"क दिन साहुकारने अपने मुनीमसे पूछा, 'मुनीमजी ! आजकल 
चन्दनके बाजारका क्‍या हाल है ” 

मुनीमने कहा, 'सेठजी ! आजकल चन्दनकी बिक्री बहुत थक 
गयी है | हमारे यहाँ अभी चाढीस मन चन्दन गोदाममे पडा हुआ 
है | उसमें घुन छगना आरम्म हो गया है | यदि इसी प्रकार पडा 
रहा तो उसकी रकम मिट्टीमे मिल जायगी | उसकी निकासीका कोई 
उपाय समझमे नहीं आता ॥? 

स्वार्थ बुरा होता है। वह बुरे-से-बुरा सट्डल्प पैदा कर देता है। 
मुनीम तो इतनी बात कहकर चछा गया, किन्तु सेठजी उसकी 
निकासीका उपाय सोचने छगे। सोचते-सोचते उनके चित्तमे यहा 
सड्डूल्प उठा कि यदि राजा मर जाय तो दस मन चन्दन तो अभी 
विंक जाय | ऐसा सड्जूल्प करते-करते ही वह सो गया। ग्रातःकाछ 
उठनेपर भी उसके चित्तमे यही उधेड-बुन लगी रही । 

“अब इस विचारका राजापर क्या असर पडा सो सुनो | जब' 
सेठ अपने नित्यकर्मसे निवृत्त होकर राजाके पास गया और यथायोग्य 
अमभिवादन कर उसके साथ वातचीत करने छगा तो उसे देखकर 
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राजाके मनमे बड़ा उद्देग हुआ | और सब दिन तो सेठको देखकर 
उसे बड़ा आनन्द होता था और उसके ग्रति बड़ा अनुराग होता था; 
किन्तु आज चित्तमे बड़ी बेचेनी थी और बार-बार ऐसी इच्छा होती 

थी कि इसका मुँह न देखूँ । इस प्रकार भीतरसे टोनोहीके चित्तोमें 
एक-दूसरेके लिये बुरे खयाल आ रहे थे, केवल ऊपरसे दिखाऊ 
सहानुभूति और प्रेम प्रकट किया जा रहा था। इस उुश्निन्ताने 
दोनोहीको बेचैन कर रक़्खा था | 

थोड़ी देरमे सेठ अपने घर चला गया | तव राजा अपने मनकी 
वेचेनीका कारण ढूँढ़ने लगा | बहुत सोचनेपर भी उडे कोई कारण 
दिखायी न दिया । साहूकारने कभी भी जाहिरा तौरपर उसकी कोई 
बुराई नहीं की थी। आजतक कमी उसका कोई छल-कपटका 
व्यवहार भी नहीं देखा गया | इस प्रकार जब कुछ भी निश्चय न 
हुआ तो उसने इस विपयमे साहूकारसे ही पूछनेका निश्चय किया | 

'दूसरे दिन जब सेठ राजाके पास आया और यथोचित 
अभिवादनके पश्चात्‌ बैठ गया तो राजाने साफ-साफ अपने मनकी 
हालत बतलाकर उससे कहा, भाई ! आजतक तुम्हारे प्रति मेरा कमी 
कोई कुमाव नहीं हुआ । इस समय जो यह क्षोम हुआ है इसमें 
अवश्य तुम्हारी कोई बुरी नीयत ही कारण है | इसलिये इस समय 
मेरे प्रति तुम्हारा जो भाव हो उसे स्पष्ट बता दो, नहीं तो, ऐसा न 
हो मेरे हाथसे तुम्हारा कोई नुकसान हो जाय | देखो, सच्ची वात 
वतानेमें दोनोका ही हित है | 


'साहकारका राजाके प्रति कोई द्वेप तो था ही नहीं | मनकी 
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मल्निताके कारण छाछचसे उसके हृदयमें जो भाव उठा था वह 
तो उसे भी बुरा ही माव्ठम होता था | इसलिये उसने राजासे साफ- 
साफ अपने मनकी बात कह दी | सेठके निष्कपट व्यवहास्से राजाको 
बडी खुशी हुई। उसने अपने मन्‍्त्रीकों सारा चन्दन खरीदनेकी 
आजा दी और उससे अपने वगीचेमे एक सुन्दर बँगछा तेयार 
कराया । वस, दोनोका मनोमालिन्य दूर हो गया और दोनोके हृठयमे 
किर पहलेकी तरह एक-दूसरेके ग्रति अच्छे भाव रहने छगे | 


धहिन सुमति | इस कहानीसे तुम यह बात अच्छी तरह 
समझ गयी होगी कि दूसरोंके दिलमे अपने प्रति बुरे भात्र होनेमे 
बहुत बार हम खय॑ ही कारण होते हैं | यदि हम अपने चित्तको 
वरावर शान्‍्त ओर शुद्ध विचारोसे भरे रक्‍्खे तो हमारा किसीके ग्रति 
राग-दप होना मुमकिन नहीं | यदि कभी हमारे चित्तमे बुरे विचारो- 
का अड्डर उठे तो उसका कारण द्ूँढकर उसे जल्दी-से-जल्दी 
उखाड़ फेकनेकी कोशिश करनी चाहिये | कहीं ऐसा न हो जाय 
कि बुरे खयालोके अनुसार हम कोई काम कर बेंठे | देखो, यदि 
राजा अपने सट्डूल्पको रोककर उसका कारण ढूँढनेका प्रयत्न न करता 
तो उसके द्वारा कितना अनर्थ हो सकता था | जहाँ मनमे बुरे 
खयाल आये कि धीरे-धीरे उससे बहुत-से दुर्गुण पेदा हो जाते है । 
इसलिये बरावर विचारपूर्वक काम करना चाहिये | अच्छे सड्डृल्प- 
वालेका परमधन विचार ही है | विचारहीन पुरुपोके बुरे विचारोकी 
वजहसे दूसरोकों तो तकलछीफ उठानी पडती है ही, ख़ुद उन्हे भी तरह- 
तरहकी मुसीबतोका शिकार होना पड़ता है | वे नहीं जानते कि इन 

स॒ु० जी० ८--- 
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मुसीबतोको उन्होने ख़ुद बुलाया है. । इसीसे बेमतलब दूसरोकों दोष 
लगाया करते है । ऐसे विचारहीन पुरुषोके पास कितनी ही छुखकी 
चीजे हो वे सुखी नहीं रह सकते | उनका दिल बराबर जला करता 
है और वे अपनी सारी आबरू खो बैठते है | इस विपयमे में तुम्हे 
एक कहानी सुनाऊँगी | आज तो मुझे बहुत देरी हो गयी हैं. । तुम 
भी अपने घरका काम-बंधा देखो | कछ इस विपयमे कुछ विशेष 
बातचीत होगी ।! 

ऐसा कहकर शान्तिदेवी अपने घर चली गयीं । 

--+>क 2४-7५ 
है ५ ९ ७३ 

शॉस्तदवाक घर 

दूसरे दिन सुमति खय॑ ही शान्तिदेवीके घर चढी गयी | उसे 
उनकी बाते सुननेकी इतनी तीत्र इच्छा हो गयी थी कि भोजनादिसे 
निवृत्त होनेके पश्चात्‌ उसे शान्तिदेवीका: इन्तजार करना कठिन हो 
गया । सुमतिको आयी देख शान्तिदेवीके धरकी महिलाओने उसका 
यथोचित सत्कार किया | फिर जब सब निश्चिन्त होकर बैठ गयीं तो 
' सुमतिने कहा---“बहिनजी ! आपकी कलकी बातें सुनकर मुझे बडा 
ही आनन्द हुआ | दरअसछ संसारको हमने ही पकड़ रक्‍खा है | 
यदि हम यह जान जाये कि इस दुनियाकी सारी चीजे नष्ट होनेवाली 
है तो कमी भी ये पदाथ हमे बॉव नहीं सकते। इसके लिये आपने 
शुद्ध व्यवहारकी वहुत आवश्यकता बतायी तथा बुरे आचरणसे कितनी 
हानि हो जाती है, इस विपयमे कोई कहानी सुनानेको कहा था सो 
आज कृपाकर उसे खुछासा करके समझाइये |? 
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खार्थी ब्राह्मण 

आान्तिदेवी -- बहिन ! इस बातकों में एक स्वार्थी ब्राह्मणकी 
कथा खुनाकर समझाऊँगी | तुम ध्यान ठेकर सुनो । एक ब्राह्मण 
था | उसे बद्ठत-सा धन माता-पितासे मिछा था। उसकी खत्री भी 
बड़ी सुशीछा, सुन्दरी, गुणबती और पतिकी सेवा करनेवाली थी | 
धरमें कई नौकर-चाकर होनेपर भी वह सब काम अपने हाथो 
करती थी | उसके माता-पिताने उसे शिक्षा भी अच्छी ठी थी | वह 
बराबर अपने वच्चोकों अच्छे रास्ते चछना सिखछाती और उन्हे तरह- 
तरहकी उत्तम बाते बताती रहती थी | सुशीछा असछमे सुशीछा थी | 


परन्तु ब्राह्मणदवर्ताका दूसरा ही ढंग था। वे हमेशा निठल्ले 
आदमियोके साथ वेंठे-वेंठे फिजूछकी वाते बनाते रहते थे | उन्हें 
न रुपये कमानेकी इच्छा थी, न धर्मके रास्ते चलनेकी | बुरी 
सोहवतमे पडकर वे जूए या सद्ेमें जरूर कुछ रुपया फ्रेंक आते 
श्र | छुशीछा उन्हें बहुत समझाती और कोई नेक काम करनेकी 
राय देती, परन्तु उन्हे उसकी ब्रातोसे उल्टी चिढ़ होती थी। 
धीरे-चीरे सब घन खाद्या हो गया | अब ब्राह्मणंद्रवताकी भी ओँखे 
छुलीं | एक्क दिन वे दुखी दाकर बरसे चछ दिये और जंगढमे 
एकान्तम जाकर पुक्का फाडकर रोने छो। संयोगसे उधर कोई 
महात्मा निकछ आये। उन्होंने इन्हें इस प्रकार रोते-चिल्छाते देख 
उसका कारण पूछा । ब्राह्मणने कहा, 'महाराज ! रोऊँ नहीं तो 
क्या करूँ ? मेरे पडोसी खूब मोज कर रहे हैं और मे दाने-दानेको 
मुहताज हो रहा हैँ ।? महात्माने कहा, “माई ' तुझे घनकी जरूरत 
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है, सो तो ठीक है; परन्तु 6 अपने पडोसियोकों सुखी देखकर 
क्यो जल्ता है ? यदि त्‌ सच्चा सुख चाहता हैं तो तुझे दृरारोकि सुखें 
ही अपना सुख मानना चाहिये | अच्छा, ले, त, यह शव ले जा ! इससे 
त्‌ जो चीज मॉगेगा वही मिल जायगी । परन्तु याद रख उससे दनी तेरे 
पडोसियोको मिलेगी |? ऐसा कहकर वे महात्मा अन्तर्थान हो गये। 

ब्राह्मणदेवता उस शह्वकों छेकर घरकी ओर चले | परन्तु 
यह वात जानकर कि इससे जो कुछ माँगा जायगा, उससे दूना 
पडोसियोको मिल जायगा--उनका चित्त प्रसन्न नहीं था । वे 
पड़ोसियोके दूने छाभको सहन नहीं कर सकते थे । घर पहुँचनेपर 
सुशीलाने उनसे पूछा, 'आप कई दिनसे कहाँ चले गये थे ? अन्र 
तो घरमे कुछ भी है नहीं, फिर किस तरह गुजर होगी ” 

ब्राह्रप---इसका उपाय तो में कर आया हैँ मगर अफसोस 
इस बातका है कि उससे मुझे जितना धन मिलेगा, उससे दृना- 
दूना मेरे पडोसियोको मिल जायगा | इस तरह मुफ्तमे ही अपने 
पडोसियोका माछामाछठ होना में सह नहीं सकता |? 

सुशीला--'यह तो अच्छा ही हुआ | इससे तो सहज ही आप 
अपने अडोस-पड़ोसके छोगोकी मछाई कर सकेगे | अब सोचते- 
विचारते क्‍या है, उस जडीको काममे छाइये ।? 

तआह्मणने सुशीलाको वह शद्ठ देकर उसके बारेमे जो कुछ 
महात्माने कहा था वह सब सुना दिया । सुशीछाने उस शहसे सौ रुपये 
मॉगकर खाने-पीनेका जरूरी सामान मेगवाया | उसी समय उस 
मुहल्लेमे हर एक गृहस्थकों दो-दो सो रुपयेका लाभ हो गया | 
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यह सब देखकर सुशीछाको बड़ी खुशी हुई | बेचारे आह्मण- 
देवता बड़े चकराये | उन्हे दूसरोकी दूनी मछाईसे बड़ी जलन होती 
थी | सुशीछाने उस शह्ञके गप्रतापसे बाग-बगीचा, सवारी तथा सभी 
जरूरी साज और सामान इकट्ठे कर लिये, परन्तु पड़ोसियोको दूना 
घन-दौलछत मिलनेके कारण ब्राह्मणदेवताकों बहुत दु:ख होता रहा । 
आखिर उन्होने झुँझछाकर शहसे ग्राथना की कि मेरी एक ठॉँग टूट 
जाय । इससे उनके पड़ोसियोकी दोनों ठोंगे टूट गयीं । इस तरह 
दूसरोकी बुराई करनेके लिये तरे अपनी टॉग तोड़कर भी खुश ही 
रहे । ठॉंगे टूट जानेसे पडोसियोंको बडी तकढीफ हुई । उन्होंने 
भगवानूसे प्रार्थना की कि वे इस सकटसे उनका उद्धार करें। उनकी 
ग्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवानने अपनी ढ्याइष्टिसे उन सबको 
ठीक कर दिया और उस ब्राह्मणको डॉटकर कहा, “अरे दुष्ट ! 
मैने तेरी गरीबी देखकर दया करके तुझे ऐसी अनमोछ चीज दी 
थी, परन्तु अपनी वदनीयतसे त, दूसरोकी बुराई करनेसे नहीं चूका । 
अच्छा, अब यह शह्ड तेरे पास नहीं रहेगा और ठ्‌ जन्मभर इसी 
प्रकार छेंगड़ा रहेगा |? ु 

धअब ब्राह्मणकी आँखे खुल गयीं। उसे अपनी भूल माद्धम 
हुई | वह बार-बार पछताने छगा | किन्तु “अब पछताये होत का 
[ जब ] चिड़िया चुग गयीं खेत ” वस, वह जन्मभरके लिये ढँगड़ा 
रह गया | बहिन सुमति! जो दूसरोके लिये बुरी बात सोचता हैं 
उसका कभी हित नहीं हो सकता । ऐसे दुए पुरुषोके संगसे अच्छे 
पुरुषोकों भी दुश ही होता है, इसलिये इनसे सदा दूर रहना 
चाहिये | बुरी सोहबत किसीके लिये भी ठीक नहीं है |! 


रे 
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सुमाति--बुरी सोहबतमे पडनेसे अच्छे आदमी कैसे बिगड़ 
सकते है ? यदि बुरे लोग अपनी आदत नहीं छोडते तो सजन हीं क्यो 
अपनी आदत छोड़े ? इस बातको कुछ विस्तारसे समझानेकी कृपा करें |? 

कुसज्धका कुफल 

शञान्तिदेवी-झुमति ! सुनो, इस विषयमे में तुम्हे एक कहानी 
सुनाती हूँ | एक वार एक राजकुमार वनमे शिकार खेलने गया | 
अपने निशानेके पीछे दोड़ते-दोड़ते वह बहुत दूर निकछ गया और 
उसके सब साथी पीछे रह गये | धूप बहुत तेज थी, दिन भी 
बहुत चढ गया था, इसलिये अन्तमे भूख-प्याससे घबडाकर और 
बुरी तरह थक जानेके कारण वह एक बृक्षके नीचे छेट गया | 
वृक्षके छायामे ठडी-ठंडी वायुका झोंका छगते ही उसे नींद आ गयी 
और वह बेखबर सो गया | 


“उसी समय एक हस उडता हुआ उस बृक्षपर आकर बैठ 
गया | इसी समय एक कौआ भी वहाँ आ बेठा | वह हसके साथ 
चिकनी-चुपडी बाते वनाने लगा | शुद्ध हृदय हंस उसकी कुटिलुता- 
को क्‍या समझ सकता था । इतनेहीमे हंसने देखा कि बृक्षके नीचे 
कोई राजकुमार सोया हुआ है, उसके मुखपर धूप आ गयी है | यह 
देखकर वह ऐसी जगह पख फैलाकर बैठ गया जहाँसे उसकी धूप 
रुक जाय | जब कौएको उसके इस प्रकार जगह बदलनेकी बात 
मात्ठम हुई तो वह उडकर उसके नीचे जा बैठा, जिससे कि जगने- 
पर राजकुमार उसे ही अपना मलाई करनेवाछा जानकर खुश हो। 

“किन्तु कौएकी आदत होती है कि वह जहा बैठता है वहीं बीट 
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कर देता दे | यहाँ भी वह ऐसा करनेसे न चूका | राजकुमारका 
सुख खुला हुआ था | कौएकी वीट सीधे उसके मुखमे गयी । इससे 
उसकी नींद खुछ गयी । यह देखने ही कूटबुद्धि कौआ उड गया । 
राजकुमारने ऊपरकी ओर देखा तो हस पद्च फेछाये बेंठा था। उसने 
यह उसीकी ऋरतत समझकर क्रोबमें भरकर एक तीर मांग | इससे 
वेचारा हल तड़फडाता हुआ नीचे गिर गया । उसने राजकुमारसे 
कहा, भाई ! शीत्र ही मेरा तीर निकालो, तुमने मुझ वेकसूरके साथ 
ऐसा क्यो किया ?? 

'राजकुमारने तीर खींचते ट्रए कहा, 'तमने मेरे मुखमे वीट 
क्यों की थी ? 

'हस बोछा, “भाई ! मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है | में तो 
तुम्हारे मुखपर धूप आयी दखकर उसकी छाया करनेके लिये वेठा 
था | जान पडता हैं, यह दुष्टता कोण्की दे ॥ 


तप 


'हंसकी बात सुनकर राजकुमारको वहत पछतावा हुआ और 
उस प्रकार बिना बिचारे अपने उपकारक हंसके वधका कारण 
बननेसे उसे बड़ी ग्छानि हुईं। राजकुमार जानता था कि भत्य 
करनेवालेके साथ जो बुरा करता है, उसका कभी मा नहीं होता । 
इसीलिये वह बेहद ढर गया था | उसके दु खकी सीमा न थी। 
राजकुमारकों दुखी होते देखकर हंसने उसे वहुत समझाया और 
कहा कि ध्यद्व तो मेरे ही दोपषका फछ है | तुम किसी ग्रकारकी 
चिन्ता मत करो | यदि मैं कौएकी कुसद्भति न करता तो भा, यह 
गति क्यो होती  कुसज्नति तो एक क्षणकी भी बढ़त हानिकारक ही 
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होती है | हमलोग तो सरलहृदय होते है; कौओका कपट क्‍या 
जाने ? इनका खाद्य ही अत्यन्त मलिन हैं, फिर हृदय कैसे शुद्ध हो 
सकता है । अस्तु, मुझे उसके एक क्षणके कुसड्का फल मिल 
गया | इससे तुम भी याद रखना कि कभी एक क्षणके लिये भी 
कुसन्न न हो | अच्छा, अब दिन ढलने लगा है, तुम निश्चिन्त होकर 
अपने नगरकों जाओ ॥? 


(राजकुमार बोला, भमेरे द्वारा तुम्हे जो कष्ट हुआ है, उसका 
दु ख मेरे हृदयकों अब भी साल रहा है | परन्तु हो ही क्या सकता 
है | तुम अपनी उदारतासे ही मेरा अपराध क्षमा करना। में यहाँसे 
अपने नगरका भी मार्ग नहीं जानता, कोई साथी भी पास नहीं हैं, 
इसलिये समझ नहीं पड़ता कैसे जाना होगा ? 

(हंसने कहा, राजकुमार ! तुम्हारे ग्रति मेरे चित्तमे तनिक भी 
रोप नहीं है | यह सब मेरा ग्रारब्ध-भोग है । तुम यहाँसे सीधे पूर्वकी 
ओर चले जाओ | कुछ दूर जानेपर तुम्हे एक साथी मिल जायगा |? 

तना कहकर हंस बेहोश हो गया और उसके प्राण-परेरू 
उसका शरीर छोडकर उड़ गये | राजकुमार दुखी होकर उठा और 
हंसके इशारेसे पूरत्र॑की ओर चछ दिया। कुछ दूर जानेपर उसे एक 
साथी मिछ गया | उसके साथ वह सकुशछ अपनी राजघानीमे 
चला आया |! 

ज़ान्तिदेवी-'देखों छुमति | एक क्षणकी ही कुसड्डतिसे उस 
हसको मोतके घाट उतरना पडा | इसलिये कुसड़से सदा दूर रहना 
चाहिये | असछमे आत्माका खरूप तो आनन्दमय ही है | उसे जो 
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दृख होता है उसका कारण भी देहादिका मोह ही है| यदि वह 
उनका कुसइ छोड़ दे--- अपनेकी उनसे सर्ववा अलग समझे तो 
फिर उसके दू खका कोर्ट कारण ही नहीं रहेगा। वह तो फिर 
आनन्द्रके सागरमे इवकियों छगाकर मस्त हो जायगा। रामन्वेप 
मिटनेपर ही यह मस्ती आती है | सच पूछो तो रागमे ही द्वेष 
समाया हुआ हैं | अपनी देह. ली, पुत्र एव धर-मकान वगेरहमे 
अधिक राग होनेपर ही हमे दसरोकी उन्नति नहीं सुद्याती और 
इसीसे चित्त जला करता हैं | यदि सयोगवश किसीके जरिये हमारा 
कुछ भी बत्रिगड जाता हैं ता सहज ही हमारे दिल्मे उसके ग्रति 
देप होता ह और यह द्वेप ही सारे दु.,खोका धर हैं | इसलिये यदि 
तुम झान्ति पाना चाहती हो तो दुनियाकी किसी भी चीजमे मन 
फेसने न दो । जहाँ मन सा कि मनुष्य मारा गया। मनचाही चीज 
न मिले तो क्रोव हो आता हैं | इस प्रकार काम ओर क्रोध मनुष्य- 
प्रोर दमन है और ये ही सारी फसादकी जड़ हैं। जिस समय 
अजुनने भगवानसे यह पृछा कि 'हे ग्रमों | वह कौन-सी वस्तु है. 
जिसकी वजहसे इच्छा न होनेपर भी मनुष्य छाचार होकर पाप कर 
बैठता है? तो भगवानने यह्दी उत्तर दिया कि--- 
काम पएप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनों महापाप्मा विद्धश्नेनममिह वेरिणम्‌ ॥ 
( गीता ३ | ३७ ) 
हे अर्जुन ! वह रजोगुण ( राग ) से उत्पन्न होनेवाछा काम _ 
है--वह क्रोव है | वह बहुत खानेवाछा और बडा पापी है | तुम 


हिल 


उसे नित्य वेरी समझो |? काम और क्रोव भाई-भाई है| जद्दों इनमेसे 
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एक रहता है वहाँ दूसरा भी रहता ही है। यह बहुत खानेवाला 
है इसका मतलब यह कि कामनाका कमी पेट नहीं भरता। 
इच्छित पदार्थ जितने-जितने मिलते जाते है, उतनी ही और पानेकी 
आग बढती जाती है। वह काम जिस समय क्रीघरूपमे प्रकट 
होता है, उस समय ऐसा कोई पाप नहीं हैं जो उससे न हो सके । 
इसलिये उसे महापापी कट्ठा है | यह समझ लो सुमति ! कि जंबतक 
हमबुद्धिपूवंक सावधानीसे काम करते है, तबतक काम-क्रोध हमारे पास 
नहीं फटकते, परन्तु हमारे जरा-सा बेखबर होते ही ये हमपर 
हमछा कर बैठते है, इसलिये इन काम और क्रोधको 
अपना घोर दुश्मन समझकर इनसे बराबर होशियार रहना चाहिये । 


'खुमति | अब तुम अच्छी तरह समझ गयी होगी कि मोह ही 
सारे दुःखकी जड़ है | तुम यदि सच्चा खुख चाहती हो तो संसारकी 
सब चीजोका मोह छोडकर, बिल्कुल मनको संसारसे मोड़कर, अपने सब 
कतंव्योका पालन किया करो | जो काम करना हो उसका नतीजा 
पहले सोच को | ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी तरह 
किसीकी कोई बुराई हो । हमेशा सबके लिये उत्तम विचार रकखो, गुम 
भाव खखो और हर समय मगवानका नाम लिया करो। ऐसा करते-करते 
तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जायगा और तुम्हे भगवानकी झलक मिलने 
लगेगी । सचमुच देखो तो, परमात्मा तुमसे तनिक भी दूर नहीं है । 
वह तो तुम्हारे ढृदयकी कोठरीमे छिप रहा है | अज्ञानसे ही तुमने 
उसे अपनेसे कोसो दूर कर रक़्खा है | जीव अपने-आप ही मायामे 
फंसा हुआ है । जिस प्रकार कुमारी नामका कीडा स्वर्य ही घर 
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वनाकर उसमें बंद हो जाता है तथा रेशमका कीड़ा स्वयं ह्वी अपने 
चारो ओर रेशमका तार ल्पेटकर उससे वेँव जाता है, उसी प्रकार 
जीव नासमझीसे खुद ही अपने चारो तरफ मोह-ममताका जाल फ्रैलाकर 
उसमे वँधा हुआ है | मायाकों तो वह यो ही दोप लगाता है, वह बो 
उसीका सड्डल्पमात्र हैं| वह फंसा तो अपने-आप ही है, माया 
वेचारीका क्‍या दोष ? 

'छुमति ! यदि तुम विचार कर देखोगी तो माद्धूम होगा कि 
अपनी इच्छाने ही जीवको दुखी कर रक्‍्खा है | विपयकी इच्छा जहाँ 
हुई कि मन वाहरकी ओर भागता हैं और आत्मानन्दसे हट जाता है । 
संसारकी चीजोमे जो छुख दिखायी देता हैं वह सच्चा सुख नहीं हैं, 
इसीसे उससे कभी किसीका जी नहीं भरता | खुख तो सभी जीव 
चाहते हैं और उसके लिये तरह-तरहके उपाय भी करते है; परन्तु 
किसीको उसकी प्राप्ति नहीं होती---केवल श्रम, निराशा और असन्तोप 
ही हाथ छगते हैं। कुछ छोग ऐसे भी हैं जो सासारिक सुखोकी 
ओरसे मुँह मोड़कर पारठेकिक सुखके लिये भॉति-मॉतिके नियम, त्रत 
एवं यज्ञ-यागादि करते है | परन्तु उन्हे जो खुख मिलता है वह भी 
एक दिन नष्ट हो ही जाता है | सच्चा खुख तो केवल एक आत्मदर्शी- 
को ही मिलता हैं | उसके सिवा तो देवताओको भी नित्य सुख ग्राप्त 
नहीं है | शरीरधारी चाहे वह मनुष्य हो चहि देवता, सदाके लिये 
सुखी हों नहीं सकता, क्योकि शरीर तो अन्त होनेवाला हैं और इस 
अन्त होनेवाली चीजसे सुख हो तो कैसे “ 

सुमाति-“वह्िनजी ' आपने यह क्‍या कहा कि देवताओको 'भी 
असली सुख ग्राप्त नहीं है | उनसे तो सासारिक छोग भी सुख पानेकी 
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आशा रखते है, इसीलिये वे अनेक ग्रकारके कष्ट सहकर देवताआ- 
की पूजा-अर्चा करते है | 


शान्तिदेवी-'हॉँ वहिन ! सचा सुख देवताओको भी प्राप्त नहीं 
है" यह ठीक हैं कि देवकोकोमे जो सुखकी सामग्री है, वह इस छोक- 
की अपेक्षा बहत ऊँची श्रेणीकी है तथा देवताओकी उम्र भी हम- 
छोगोकी अपेक्षा बद्त बडी है, परन्तु एक दिन अन्त तो उनका भी 
होता ही है तथा उनके ऐश्रयमे भी कमी-वेशी होती रहती हैं, इसलिये 
उनका सुख नष्ट होनेवाठ्ा तथा घटने-बढनेवाला है | इस कारण वह 
दु खरूप ही है | जहॉ अपने ऐश्वयके नष्ट होनेका मय बना रहें, 
दूसरेके बढ़े हुए ऐश्वर्यको देखकर चित्तमे डाह्न हो तथा अपनेसे नीचे- 
के ऐश्वयेवानोको देखकर मनमे अभिमान हो वहाँ सुख कैसे हो सकता 
है? इसलिये विचारवान्‌ पुरुषोके लिये तो खर्गादिका सुख मी हेय ही हैं 


“बहिन सुमति ! रागमे ही ह्ेप समाया हुआ है | एक वस्तुसे 
रागका अर्थ हैं दूसरेसे हेप और यही दुःखका कारण है; इसलिये 
सुमति ! तुम छोकिक और पारलौकिक सब प्रकारके विषयोसे मुख 
मोडकर अपने अन्त. करणमे स्थित आनन्दके अखण्ड भण्डार अपने 
आत्माका ही साक्षात्कार करों । वही सच्चे सुखका ण्कमात्र स्रोत है, 
उसीको पाकर जीव नित्य सुख ग्राप्त कर सकता है | उस सुखसागर 
आत्मदेवकी ही उपासना करो और सारे विपयोकी कामना छोड़ दो | 
जीव खमावसे ही राग करनेवाला है, क्योकि राग--प्रेम या आनन्द 
ही उसका खरूप हैं| यह राग जब विषयोभे बेंट जाता है तो उसे 
अपने असली खरूपका बोध नहीं होता | यदि वह सब ओरसे 
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हटकर आत्मामे ही जुट जाय तो अत्यन्त गम्भीर हो जाता हैं. और 
फिर ससारके सारे विषय नीरस ओर फीके हो जाते है | 
राम-रागके रागसे, जगत-राग सब छोड। 
प्रेमी श्रीतत राम है, राग रामसे जोड॥ 
धवस, एकमात्र राम ही राग करने योग्य है, वही तुम्हारा सच्चा 
प्रियतम है | तुम सारे रागोको छोड़कर केवल राममे ही राग बढाओ |? 
सुमाति--बहिनजी ! आप जो वात कहती है वह बिल्कुछ ठीक 
| विषयोके रागसे ही जीव सच्चे सुखसे वश्चित है, परन्तु यह 
अभागा चित्त उस सच्चे खुखकों भूछकर बार-बार विपयोकी ओर ही 
दौड़ता है; इसलिये कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इसकी यह 
गति बदलकर परमात्माके प्रति ही हो जाय |? 


(|! 


ग़ान्तिदेवी-'वहिन सुमति ! जन्म-जन्मान्तरसे जीवका संसर्ग 
विपयोसे ही रहा हैं | यह उन्हींमे सुछ मानता रहा है | इसलिये इसे 
विषयोकी ओर दोौड़नेका ही अभ्यास हो गया हैं| यदि इसे ऐसा सन्न 
ग्राप्त हों कि जहाँ संसारकी विपयवार्ता न होकर नित्य-निरनन्‍्तर भगवच्चर्चा 
ओर साधन-सम्बन्धी बाते ही हो तो इसकी चाह बदलछ सकती है। 
जिस प्रकार कुसन्ञ कुमार्गमे छे जाता है, उसी ग्रकार सत्सज्ग खुमागमे 
ले जानेवाला हैं | कभी-कभी तो एक क्षणका सत्सन्न भी जीवके 
जीवनको बदल देता है; इस विपयमे रत्नाकर डाकूका इतिहास 
प्रसिद्ध हैं, जो पीछे महर्पि वाल्मीकिके नामसे प्रसिद्ध हुआ था |? 


सुमाति--बहिनजी ! रज्ञाकरका इतिहास क्या है £ उसे छुनने- 
की मेरी बहुत इच्छा है |? 
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आन्तिदेवी-'अच्छा, अब तो बहुत समय हो गया है । मु 
भी कई काम देखने है, कल में सवेरे ही तुम्हारे घर आऊँगी ते 
इस विषयमे चर्चा होगी |? 


सुमति अभिवादन कर अपने घर चली गयी । 
४: .-*::५-:/--एएण 
३. आर भाव 

सताका अभाव 

अगले दिन शान्तिदेवी स्लान-पूजनसे निबृत्त होकर ग्रात.काल 
ही सुमतिके घर पहुँचीं | सुमति तो पहलेसे ही उनकी राह देख रही 
थी | उसे उनकी बातोमे वडा अद्भुत आनन्द आता था। शान्तिदेवीके 
पहुँचते ही उनका यथोचित्त सत्कार कर सुमतिने पूछा, 'वहिनजी ! कल 
आपने सत्सब्डका प्रभाव दिखानेके लिये रज्ञाकर लुठेरैकी कथा सुनाने- 


को कहा था, सो वह किस ग्रकार एक क्षणके साधुसच्नसे सत्पुरुष 
हो गया, यह जाननेकी मुझे बडी उत्कण्ठा हो रही है |? 


शान्तिदेवी-'छुमति ! सत्सड्गकी बडी महिमा है | श्रीशझूराचार्ये- 
जीने कहा है “क्षणमपि सननसज्जातिरिका भवति सवार्णवतरणे तौका  - 
सत्पुरुषकी क्षणमरकी सह्नति भी ससार-सागरसे पार होनेमे 
नोकारूप होती है । यह बात रज्नाकरके चरितिसे अक्षरश. सिद्ध 
होती है | सुनो, मे उसकी कथा तुम्हे सुनाती हूँ । रत्लाकरका जन्म 
ब्राह्मणबंशमे हुआ था, किन्तु उसके आचरण शूद्ोके समान थे | वह 
हमेशा छुटेरोंके साथ रहता और बेचारे निर्दोष यात्रियोकी हत्या करके 
उनका सब मार-मता छीन लेता | यही उसकी आजीविका थी । 
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“एक दिन देवयोगसे देवर्षि नारद उस ओर आ निकले रत्नूकर- 
ने उनकी ओर झपटकर कहा, “ठहरों, ठहरों, आगे मत बढ़ना ।? 
नारदजी-“अरे दुष्ट ब्राह्मण ! त्‌ क्या चाहता है ” 

रलाकर--तुम जानते नहीं, मै डाकुओका सरदार रक्नाकर हूँ । 
तुम्हारे पास जो कुछ हो यहाँ सीघे रख दो, नहीं तो, तुम्हारी खेर नहीं ॥? 

नारदजी-“भाई ! हमारे पास तो केवछ यह वीणा और श्रीहरि- 
नाम हैं। तुम प्रसन्नतासे जब चाहो तब ले सकते हो | 

र्लाकर -“अच्छा, तुम जरा गाकर तो सुनाओ | तुम्हारी वीणा- 
का स्वर तो बड़ा अच्छा जान पड़ता है ।? तब श्रीनारठजीने अत्यन्त 
खुमधुर स्वर्मे भगवानके त्रिछोकपावन नामोका कीतेन करना आरम्भ 
किया | उसके प्रभावसे रत़्ाकरका कठोर हृठय कुछ पसीजा | उसमे 
कुछ दयाका म॒श्चार हुआ | वह बोला, भमुने ! मेरे हठयमे सदा आग-सी 
जलती रहती है, आज तुम्हारा कीतंन सुनकर मुझे कुछ शान्ति-सी 
जान पड़ती हैं। क्‍या इसमे कोई जादू है ? 

नारटजी-“माई ! राम-नाममे .एक अजीब जादू है | यह तो 
शान्तिका भण्डार ही है | तुम छट-मार करते हो, निरपराथ यात्रियों- 
के प्राण हर लेते हो | सोचों तो सही, ससारमे जीवहिसासे बढ़कर ' 
कोई पाप हैं * सच मानों, तुम्हारे हृठयमे यह पापाप्नि ही खुछगती 
रहती है | भाई ! तुम यह क्रूर कर्म छोड दो |! 

राकर-महाराज ! व्ूट-मार छोड़ दूँ. तो अपने माता-पिता 
और परिवारका पाठन-पोपण किप्न प्रकार करूँगा * हमारा तो इसीसे 
पेट भरता है |? 
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नारदजी-भभाई ! जिनका तुम पाछन करते हो उनसे एक वार 
यह तो पूछो कि तुमछोग इस द्टके धनके ही साझी हो या इसके बढले 
मुझे नरकमे जो कष्ट भोगना पडेगा उसमे भी भाग लोगे। यद्दि वे केवल 
धनके ही साथी हो तो तुम्हारा इस प्रकार पापमे छंगे रहना ठीक नहीं |! 

नारदजीकी यह बात तुनकर रज्नाकरने समझा ये मुनिराज इसी 
बहाने मुझे घर भेजकर आप भाग जाना चाहते हैं | उसकी मनोवृत्ति 
जानकर मुनिने कहा, “देखो, तुम मुझे उसी पेडसे बॉध जाओ और 
जल्दी पूछकर मुझे उनका विचार बताओ ॥! | 

'र्ाकर घर जाकर अपने माता-पितासे कहा, “पिताजी ! मे 
नित्य छूट-मारकर और जीवोकी हत्या करके आपके लिये वन छाता 
हूँ | उसे आप सभी भोगते है; परन्तु इस पापकर्मके लिये सजे 
परलोकमे जो दण्ड मिलेगा, उसमे आपलोग भाग लेगे या नहीं ” 

(तब वे दोनों बोले, “वेटा ! घनोपाजंन करके हमारा पाछन 
करना तेरा घममं है | यदि त्‌ अधर्मसे वन बटोरता है तो हम उसमे 
क्या कर सकते हैं ? उसका फल तो अकेले तुझे ही भोगना पडेगा | 
जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पडता है | हम तेरे पापके 
भागी कैसे हो सकते है ” 


भाता-पिताका यह कोरा उत्तर सुनकर रज्नाकरकों बडा खेद 


हुआ | उसे ऐसी आशा कभी नहीं थी | फिर उसने अपनी छीसे 
जाकर यही बात पूछी । 


'त्ीने कहा, 'खामिन्‌ | मेरा घमें तो आपकी सेवा करना है | यदि 
मैं उसमे त्रुटि करूँगी तो मुझे नरक मोगना पड़ेगा | धन लाना तो 
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आपका काम है | यदि आप पापपूर्वक घन संग्रह करते है तो उसकी 
जिम्मेवारी आपपर ही हैं। में उसका फछ क्यों भोगूँगी ?? 

“अपने परिवारसे ऐसा सूखा उत्तर पाकर रज्नाकरको बड़ा खेद 
हुआ । उसे खप्तमे भी यह आशा नहीं थी कि मेरे कुटठुम्बी केवल 
धनके ही साथी है, उन्हें मेरे दुःखभोगकी कोई चिन्ता नहीं है | वह 
मन-ही-मन पछताता हुआ नारूजीके पास आया और उनका बन्धन 
खोलकर चरणोमें गिर गया। उस समय पश्चात्तापी आगसे उसके 
हृदयका सारा मछ जछ गया; और वह फूट-फ्ूटकर रोने छगा | 
उसे अत्यन्त दुखी देखकर नारदजीने ढाढ़स वँवाया |, तब उसने 
रोते हुए उनसे अपने उद्धरंका उपाय पूछा | 

नारदजी-“'भाई ! यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो 
आजसे किसी भी जीवको मत सताना और जहॉतक बन पड़े निरन्तर 
राम-नाम जपते रहना ॥! 

'रज्ञाकरने भविष्यमे पवित्र जीवन व्यतीत करनेकी प्रतिज्ञा कर 
ली | उसने सदाके लिये अपने घरसे सम्बन्ध छोड़ दिया | किन्तु इतने 
दिनोतक पापमय जीवन व्यतीत करनेके कारण उसका हृदय 
इतना कलुपित हो गया था कि वह ग्रयत्ष करनेपर भी राम-नामका 
उच्चारण नहीं कर सकता था; इसढिये उसने कोई और सरल 
उपाय पूछा । 

थश्रीनारदजीने विचारा इसका जीवन मार-घाड़ करते ही वीता 
है | इसलिये इसकी बृत्तियाँ अत्यन्त उम्र हो गयी है | अत, उन्होंने 
उसे “मरा मरा? ऐसा जप करनेका उपदेश किया | “मरा मरा? ही 

सु० जी० ९.--- 
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कालान्तरमे उल्ठकर 'राम राम हो गया | उसने एक ही स्थानमे 
स्थिर आसनसे बैठकर ऐसी कठोर तपस्या की कि उसके शरीरपर 
वल्मीक ( दीमकके घर ) बन गये और वह चारों ओरसे उनसे दव 
गया | इस प्रकार उसे कई सहस्र ब्ष बीत गये | तब नारदजी फिर 
उधर आये और उन्होने पुकारकर वहा, ध्वाल्मीकि !! बस, इससे 
उनकी समावि टूट गयी और वे र्राकरसे वाल्मीकि मुनि हो गये ) 
इसी बातको गोसाई श्रीतुल्सीदासजीने कहा है-- 
उलटा नाम्"ु जपत जगु जाना । बालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥ 

इन वाल्मीकिजीने ही सबसे पहले रामचरित रचा था। ये 
आदिकवि कहे जाते है | भगवान्‌ राम वनवासके समय भाई लक्ष्मण 
और श्रीसीताजीके सहित इनके आश्रमपर पधारे थे और जब सीता- 
जीको वनवास हुआ था तो वे भी इन्हींके आश्रमपर रही थी और 
उसी समय उनके गर्भसे कुश और व्वका जन्म हुआ था। इन 
दोनों कुमारोकी शिक्षा-दीक्षा भी इन्हीके द्वारा हुई थी । इनकी शान्त- ह 
वृत्तिके कारण इनके आश्रममे सिंह और मृग एक साथ विचरते थे । 
यह सब श्रीनारदजीके क्षणिक सत्सन्नका प्रभाव था | 


देखो सुर्मात ! जीवके जब उद्भारके दिन आते है. तो इसी 
तरह अनायास कोई-न-कोई संत मिल जाते है | इन संतोकी महिमा 
और ग्रभावका कहाँतक वर्णन किया जाय ? इन्हे खय॑ तो किसी भी 
वस्तुकी इच्छा नहीं होती, किन्तु जो इनकी शरण जाते है उन्हे ये 
वह चीज देते हैं जिसे पाकर फिर किसी ओर वस्तुकी इच्छा नहीं 
रहती और जिससे बढ्कर त्रिछोकीका कोई भी पदार्थ नहीं है। 
उसके विषयमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते है--- 


संतोका प्रभाव १३१ 


ये लव्ध्चा चापरं लासभं मन्यते नाधिकं ततः | 
यस्मिन्‌ स्थितो न डुःखेन मुरुणापि विचाढ्यते ॥ 
(गीता ६ | २२) 


'जिस छामको पाकर जीव उससे बड़ा कोई और छाम नहीं 
समझता तथा जिसमे स्थित हानेपर वह बड़े-से-बड़े दु.खसे भी 
विचलित नहीं होता |” जिसे आमाज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके 
आनन्दकी तुलनामें त्रह्माका सुख भी अत्यन्त तुच्छ है | उसकी 
महिमा किसीकी भी बुद्धिमे नहीं आ सकती | वह त्रिलोकीके राज्य- 
को भी तृणक्रे समान समझता हैं | कारण कि आत्मज्ञानसे ऊँचा 
कोई पदार्थ है ही नहीं | इस ज्ञानकों पाकर मनुष्य परम शान्तिको 
प्राप्त कर छेता है और उसे फिर किसी पदाथकी इच्छा नहीं रह जाती | 
इस विषयमे में तुम्हे एक इतिहास छुनाती हूँ | सुनो--- 

“एक बार भारतवर्षके संतोकी बहुत प्रशंसा खुनकर एक 
मुसलमान बादशाहको उनके दर्शनोकी इच्छा हुई। वह संतोकी 
खोजमे वनमे धूमता-धूमता एक महात्माकी कुटीपर पहुँचा । इस 
समय महात्मा सँमातनिमें स्थित थे | उनके शरीरपर बहुत स्वल्प वच्र 
थे तथा कुटीमें भी एक-दो चठाईके सिवा और कोई चीज-बस्तु 
नहीं थी | यह सब देखकर बादशाह सोचने छगा, “यहाँ तो इन्हे 
बड़ा कष्ट होता होगा | न सोनेको पछग है और न बिछानेकों 
बिस्तर | इनके पास शीतसे बचने योग्य वस्र भी नहीं है | इस निर्जन 
वनमे भला, ये खाते क्‍या होगे ? बडा अच्छा हो यदि ये मेरे साथ 
चले चछे | में इनकी सब ग्रकारकी खुविबाओका प्रबन्ध कर दूँगा |? 

इसी समय महात्माकी समाधि खुली । बादशाहनें* उन्हे हाथ 
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जोडकर प्रणाम किया और कहा, 'महाराज ! इस सुनसान जन्नलमे 
आपको बहुत कष्ट होता होगा। यह देखकर मुझे बहुत दुःख होता 
है। आप कृपा करके मेरे साथ चलें | मैं सब ग्रकार आपकी 
सुविधाका ख़्याल रखूँगा |? 


महात्मा-'भाई ! हमे यहाँ कोई कष्ट नहीं हैं. | इस जगह 
शरीरकी रक्षाका सब सामान मौजूद है | तुम मेरी चिन्ता छोड़ 
अपनी चिन्ता करो |? 


वादशाह-'महाराज ) में तो आपको साथ ले चलनेका पक्का 
इरादा कर चुका हूँ। देखिये, वहाँ में आपके आरामका पूरा प्रबन्ध 
कर दूँगा । सोनेके लिये कोमछ शब्या होगी, स्लानको गर्म जल 
होगा, पहननेको बढिया ऊनी कपडे होगे, खानेके लिये तरह-तरहके 
खादिए व्यज्नन होगे | हर समय कितने ही सेवक सेवामे रहेगे | यहाँ 
तो सिंहादि जड्छी जानवरोके भयसे आपको नींद भी नहीं आती होगी। 
वहाँ ऐसा कोई खटका नहीं रहेगां। आप मेरे साथ अवश्य चलिये।? 

सहात्मा-भाई | तुम इतना आग्रह मत करो । हमे तुम्हारे 
ऐसे किसी मोगकी इच्छा नहीं है। हम यहाँ बडे आनन्ठमे है ।? 

ध्वादशाहने इसपर भी बहुत आग्रह किया | किन्तु महात्मा 
उसके साथ चलनेको तैयार न हुए | इससे उसके चित्तको बड़ी 
ठेस लगी और वह बोला, “देखिये महाराज ! मै बादशाह हूँ | आप- 
को मेरी बात माननी ही चाहिये | यदि आप मेरे साथ राजीसे नहीं 
चलेगे तो अच्छा नहीं होगा |? 

सहात्मा-हो, तुम प्रसल्तासे इस शरीरकों कैद कर सकते 
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हो, परन्तु तुम्हारे बताय हुए भोगोके छाठचसे तो मै तुम्हारे साथ 
नही जाऊँगा |? 


वादज्ञाह-'कीठ ही नहीं, में कत्छ भी करा सकता हूँ। 
इसलिये आपको मेरी बात मान लेनी चाहिये |? 


“इसपर महात्माने खिलखिछाकर हँसते हुए कहा, भैया ! तुम 
केसी अभिमानकी बाते करते हो। तुम्हारी क्या ताकत है जो मेरा 
[छ भी बॉका कर सको | तुम जानते नहीं में क्या चीज हूँ। देखो 
आग मुझे जछा नहीं सकती, जछ मुझे गला नहीं सकता, हथियार 
मुझे काट नहीं सकता और वायु मुझे सुखा नहीं सकता । में वह 
वस्तु हूँ जो सदा-सर्देव एकरूप रहती है, गर्मी और सर्दों जिसे छू 
भी नहीं सकती | तुम जिन सिहादिके भयकी वात कहते हो, मे 
तो उनका भी आत्मा हूँ | फिर मुझे उनसे मय क्‍यों होगा * भाई ! 
मुझे न किसी भोगकी आवश्यकता है ओर न किसीका भय है; 
क्योकि कोई भी वस्तु मुझसे अछग नहीं है और मेरा कभी किसी 
प्रकार कुछ मी हानि या छाम नहीं हो सकता ॥? 


भहात्माजीकी ऐसी वेफिक्री ओर अल्मस्ती "देखकर बादशाह 
दंग रह गया और फिर कुछ न कहकर चुफ्चाप वहॉसे चलता 
बना | सुमति ! महात्माकी वातोसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह 
आत्मज्ञानी थे, क्योंकि आत्मज्ञान हो जानेपर ही किसी वस्तुकी इच्छा 
नहीं रहती और मनुष्य निर्भय हो जाता है। बाहरी पदार्थेसे सुख- 
की आशा रखना दु,खकों मोल लेना है और यह सच मानो कि 
मनुष्य जबतक अपने रूपको नहीं जानता, तबतक ही संसार दुःखोसे 
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परिषृण जान पड़ता है। इस टृष्टान्तले तुम अच्छी तरह समझ गयी 
होगी कि आक्मज्ञनीको किसी भी वस्‍्तुकी इच्छा अथवा किसी ग्रकार- 
का मय आदि नहीं रहते । वे अखण्ड शान्ति और परमानन्द ग्राप्त 
करके ऋतकत्य हो जाते है । जबतक जीव अपने असछी खरूपको 
नहीं जानता; तभीतक उसमे दीनता और मोह इत्यादि दोष रहते 
है | जब उसे यह माछ्म होजाता है कि मै देह, इन्द्रिय, मन और बुब्नि 
आदिसे एकदम परे हूँ तो उसमे किसी प्रकारदी इच्छा रह नहीं जाती |? 

सुमति-बहिनजी ! यह बात कैसे समझी जाय कि मै देह, 


दिसि 
[- 


उन्द्रिय, मन एवं बुद्धि आदिसे परे हूँ। पया खुलासा करके समझाइये । 


ज्ञान्तिदेवी-इसके लिये तुम यह विचार करो कि इस शरीरमें 
'ैः कहलानेवाली वस्तु क्या है ? हाथ, पॉव, नाक, कान, पेठ या 
वीठ अथवा इन सबका समूह ? इनमेसे तो कोई "मैं? कहा नहीं 
जा सकता, क्योंकि छन्‍्हे 'मेरा हाथ), 'मेरा पॉब? इत्यादि प्रकारसे 
कहा जा सकता है। छोकमे मेरी कही जानेवाढी वस्तु सवदा 
मुझसे मि्र ही होती है, इसलिये इन वाक्‍्योसे सिद्ध होता है कि 
में इन सबसे मिलन हूँ । जेसे मेरा मकान मुझसे भिन्न है और में 
उसका खामी हूँ, इसी प्रकार मेरे हाथ-पॉव आदि भी मुझसे मिन्न 
हैं और मै उनका खामी हूँ । मै आत्मा हूँ और अपने इन मन, 
बुद्धि एवं देह्ादिको चेतना प्रदान करनेवाला हूँ | ये सब मेरे अंग 
है । जैसे दाथ-पॉव आदि अंगोमेसे किसीका नाश होनेपर भी देह- 
का नाश नहीं होता, उसी अ्रकार इन देहादिके नाशसे भी मेरा कुछ 
नहीं बिगड़ता । देखो, खुमति ! जब हम सो जाते है या खप्न देखते 
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हैं वा हमे इन मन-वुद्धि आदिका कोई भान नहीं रहता, परन्तु हम 
तो ज्यों-के-त्यो रहते ही है | इसलिये ये सब पदार्थ क्षणमरमे ही 
नष्ट होनेवाले है, किन्तु आत्मा निनय एवं अविनाशी हैं | वह सुख- 
खरूप हैं | विषय तो समी नाशवान्‌ है | उनसे पूर्ण सुख नहीं मिल 
सकता | पूर्ण सुख तो आत्मरमणमे ही है । इस आत्मदेवसे मुँह फेर 
लेनेके कारण राजा-प्रजां, धनी-दरिद्र, योगी-यति, सववा-विधवा सभी 
दुखी रहते है | यदि ये विपयोकी ओरसे मुख मोडकर आत्मचिन्तन 
करने छगे तो सारे ढुःखोसे छूटकर परमानन्द छाम कर सकते है |? 


सुमानि-“वहिनिजी ! मै तो अबतक यह समझती थी कि गरीबी 
और विधवा होने आदिमे ही दुःख है । मछा राजा और धनवानोको 
क्‍या दु ख हों सकता है ” और वह्द आत्मचिन्तन कया है जिससे 
सबका दुःख दूर हाकर परमानन्द प्राप्त हो सकता है ” 


जञान्देवी-'सुमति ' यह ससार तो दृःखोका ही समुद्र है। 
जिस प्रकार समुद्रमें तरह-तरहकी तरंगें उठती रहती है, उसी प्रकार 
इसमे भी तरह-तरहके दु'ख सामने आते रहते है | जो जिस ग्रकार- 
के दुःखका शिकार होता है, उसे उसीका अनुभव होता है और 
उमीको वह सबसे वडा समझता है | किसी मानी राजाका अपने 
शत्रुसे परास्त होकर उसके सामने शिर झुकाना, मोगासक्त धनियोका 
छुटेरोद्वारा छूठा जाना तथा राज्याधिकारियोद्वारा वेइजत होना क्‍या 
संसारके किसी मी दुःखसे कम है ? दरअसल दुःख तो संसारकी 
चीजोमे मोह होनेसे ही होता है | संसारकी सारी चीजें ए्क-न-एक 
दिन अवश्य छूट जानेवाी है, इसलिये जब वे न रहेंगी तो उनमें 
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फेंसे हुए आदमीकों अवद्य दू्यी होना पदता है । परन्तु जो पुरुष 
आत्माकों जानता और उसीमे र्मण करता €, उसका विष्यर्मि राग सा 
मोह नहीं रहता, इसलिये उन विपयोका नाग हनेपर थी बट मस्त रहता 
है | वह तो सबेदा यही चिन्तन करता रहता है--मे आनन्दलम्ध्प 
हैँ, भरा आनन्द ही हर चीजमे झलक रहा हे | उसका आनन्द इस 
संसार या शरीरका सुख नहों हैं वरं आत्माका आनन्द दे | इसलियि 
वह बराबर अपने उसी आनन्दकी मस्तीम छका रहता हूँ । टेखा, 
सूर्य आकाशमे रहता है, किन्तु उसकी परछाई गढेम भरे हुए जलमें 
भी दिखायी देती हैं | इसीसे यदि कोई मूृख यह समझने छगे कि 
जल्मे भी सूर्य रहता है तो उसकी इस समझपर समझदारोंकों तो 
हँसी ही आवेगी । इसी ग्रकार जो सुख आत्माका खरूप हैं, उसे 
दुनियाके विपय-भोगोममें समझनेवाले मूर्खोकी बुद्धिपर महानुभावोक 
तो तरस ही आता है | जिस प्रकार गढेका जल सूखनेपर उसमे 
सूरयकी परछाई दिखायी नहीं ढेती, उसी प्रकार विषयोमि दिखायी 
देनेवाला सुख तो उनके साथ ही नए हो जाता है। इसलिये सुमति ! 
तुम संसारके सारे विपयोसे चित्त हटाकर एकान्त स्थानमे आत्म- 
चिन्तनका अभ्यास किया करो | अपनी सारी इन्द्रियोके व्यापारोको 
रोककर मनको आत्मामे स्थिर करो | ऐसा अभ्यास करते-करते जब 
तुम्हारा चित्त शिविर हो जायगा तो तुम्हें उस आनन्दका रस मिलेगा 
जिसको कहकर समझाना मुश्किल है | वह आनन्द जिसे मिल जाता 


है, वही उस रसको समझता है। फिर तुम्हे सारे विषय फीके दिखायी 
देंगे । कोई भी विषय तुम्हे फैसा न सकेगा। बहिन | हनियाके ये 
विषय तो जहर मिले हुए लइ्ड है | जो इनकी मधुरतामे फेंसकर 
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इन्हे चखने जाता है, उसका तो सर्वनाश ही हो जाता है । इसलिये 
तुम दुनियाके किसी भी पढार्थमें ममता मत करो । सारे विपयोकी 
इच्छाको कूड़ा समझो और विंचाररूपी झाड लगाकर दिल्से इस 
कूड़ेको निकाछ फेको । एक महात्मा कहते है--- 

छोड. ख्वाहिदों जान जहान कूडा 
कहा आरिफॉदा हिये धारिये जी। 
अर्थात्‌ 'सारी इच्छाओको छोड़ दो, संसारको कूड़ा समझो तथा 
संतोकी बात हृदयमें धारण करो ,|? 
'सुमति ! सत, महात्मा और शात्र समीका मत हैं: कि सचिदा- 
ननन्‍्दधन श्रीभगवान्‌ हृदयके मन्दिर्मे विशाजमान है; किन्तु जिनका 
हृदय मलन है, उन्हे अपने हृदयमे उस आत्मदेवकी झॉँकी नहीं होती। 
विपयचिन्तन ही हृदयकी मैल है | इसलिये जब सारी इन्द्रियब्त्तियोको 
रोक देनेसे तुम्हारा हृदय विषयसे परे और झुद्ध हो जायगा तो तुम्हे 
अपने आत्मदेवका प्रत्यक्ष दर्शन हो जायगा | इसके लिये सबसे बड़ी 
आवश्यकता सत्सड्डकी है | सत्सज्गसे ही जीवको अपने अवगुण दिखायी 
देते हैं । फिर सत्सड्के द्वारा ही इस संसारसे निकलनेका रास्ता 
सूझता है | किन्तु ऐसा कब होगा ? जब मनमे किसी प्रकारका छोम 
या इच्छा न होगी । जब सच्चा वैराग्य होगा तो आप-ही-आप मन 
संसारसे, हट जायगा और तभी तुम्हारा सारा ताप शान्त हो जायगा। 
जिस समय तुम्हे अपने खरूपका साक्षात्कार हो जायगा, उस समय 
माद्ठम होगा कि जिस सुख और शान्तिकी तुम्हे इतनी खोज थी 
वह तो तुमहीमे मरा हुआ है और इतना भरा हुआ है कि कहीं 
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तिनका रखनेको भी जगह नहीं है | बस, एकमात्र विद्युद्ध आनन्द्‌-ही- 
आनन्द है। जिस ग्रकार अबेको ऐनकरसे कोई छाम नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार विषयी पुरुषके छिये सच्चे आनन्दका पाना अतम्मब हैं | 
'बेदान्त जगत्‌कों मिथ्या बताता है| सव छोग ऐसा नहीं 
मानते । परन्तु इससे क्या हुआ “ जिन्होंने आत्माका साक्षात्कार किया 
है, उन्हे तो जगत्‌के खोखलेपनका स्पष्ट अनुभव होता है | दखो, जब 
हम स्वप्त देखते है तो उसमें बिना हुए ही चोर, डाकू एत्र सिंह- 
व्याप्रादिसे भय होता हैँ तथा अपने प्रियजनोकी मृतद्यु दखकर खेद 
एवं शोक भी होता है । किन्तु जब ओंखे खुल्ती हैं तो कहते है 
कि हम नाहक दुखी हो रहे थे | वहॉ तो भय या शोफकका कोई 
कारण ही नहीं था । इसी प्रकार जबतक हम मोहकी नींद छे रहे 
है, तबतक हमे ससारके ये सब पदार्थ सत्य ही दिखायी देते हैं, 
किन्तु जब यह निद्रा टूट जाती है और हम असली तौरपर जाग जाते 
है तो संसारके सब विपय तुच्छ जान पड़ते है। फिर किसी भी ग्रकार- 
का मोह, मय या वन्चन नहीं रहता और हम निर्भव होकर कह 
सकते है कि संसार मिथ्या है, केवछ ब्रह्म ही सत्य है। देखो. 
सुमति / जिस समय चिक्तसे दुनियाके सुखोकी आशा मिट जायगी, 
उस समय तुम्हे खय॑ ही आत्मसूर्यके परमपवित्र प्रकाशका अनुभव 
होने लगेगा | यह विषयोकी चाह ही आत्माको ढकनेवाला सबसे 
मोटा परदा है; यह दूर हुआ कि सारे दु-खोंसे सदाके लिये छुटकारा 
मिल गया | एक महात्मा कहते है--. 


चमारी चूहडी, तू नीचनकी नीच । 


चाह 
में तो पूरन ब्रह्म था, होती तू नदि बीच ॥ 
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एक दूसरे महात्मा कहते है--- 
चाह गयी चिता मिटी, मनुआ बेपरवाह | 
जाको कछू न चाहिये, सो जग शाहनशाह || 


--+->*>3 श5:६६६.-......2.- 
दुःखका घर 
सुमति ! यह विपयोकी इच्छा मनुष्यकों केसा तंग करती है, 
इस त्रिपयमें में तुम्हे एक कहानी सुनाती हैं | इससे तुम यह बात 
अच्छी तरह समझ छोगी कि 5च्छा ही दु खका मूछ कारण है तथा 
इच्छाओके त्यागमे ही परमसुखका निवास है | 
बालक और म्वालिनी 
एक कंगाल बालककों खीर खानेकी ३च्छा हुई | यह इच्छा 
दिनोदिन बढने छगी और वह इस खोजमे रहने छगा कि कहांसे दूध 
मिल जाय तो में खयं ही खीर बना छूँ। एक दिन देवयोगसे एक 
ग्वालिनी दूध बेचती हुई उधर आ निकली | उसे देखकर बालक बड़ा 
प्रसन्न हुआ और उससे हाथ जोड़कर कहने छगा, मैया ! मुझे खीर 
खानेकी बड़ी इच्छा हैं; किन्तु में वड़ा कंगाल हूँ, मेरे पास दूध मोल 
लेनेके लिये पेंसा नहीं है । परमात्माने तुझे दूध देनेमे समर्थ बनाया 
है और उन्हींकी इच्छासे त्‌ मेरे पास आयी है; सो क्‍या त्‌ मुझे 
थोड़ा-सा दूध देगी ” 
ध्रवालिनी परमात्माकी भक्त थी। उसका हृदय बड़ा कोमछ था । 
लड़केकी वाते सुनकर उसकी आँखोमे ऑसू भर आये और वह बड़े 
स्नेहयुक्त मधुर वचनोमे बोली, “ले वेटा ! दूध ले ले |? 
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“बालक एक छोटा उठा छाया और बोला, 'माँ ! इसमे दूध दे 
दे / ग्वाठिनीने उसे दूधसे मर दिया और जाने छगी | वह समझता 
था कि ग्वालिनी उसे कठिनतासे आधा सेर दूध देगी, परन्तु जब देखा 
कि उसने बडी प्रसन्नतासे उसका एक सेर दूधका छोठा भर दिया हैं 
तो उसका छोभ बढ़ा और वह बोला, मैया ! मुझे थोड़ा दूध और 
दे दे, इतने दूबकी भमछा कितनी खीर बनेगी ” 

रालिनी-'तू दूसरा बरतन छे आ | इसमे तो और आ नहीं 
सकता ।? 


बालक- भैया ! तू मुझे कितना दूध ओर दे देगी |? 
ग्वालिनी-'मेरी तो टोकनी भरी है, तुझे जितना चाहिये 
उतना ले ले |! 


बालक-“अच्छा, मै जितना चाहूँ उतना दृध त्‌ दे देगी ” 


ष्८ 


खालिनी-हाँ, में तुझे मनमाना दूब दे दूँगी, परन्तु तू 
आवश्यकताके अनुसार ले छे, अविक छाछूच न कर | बेटा ! छालच 
तो सदा दु,ख और पश्चात्तापका ही कारण होता है। देख, त्‌ मेरी 
एक बात मान ले | तुझे इस समय खीरकी इच्छा है, इसलिये त्‌ खीर 
मत बना, केवल दूध पी ले | खीर बनानेके झंझटठमे पडेगा तो चावल 
और चीनी भी मॉगने पड़ेगे |? 

“बालकने सोचा “कहती तो ठीक है; छाओ, दूध ही पी ढेँ ।! 
यह सोचकर वह दूध पीने छगा, किन्तु थोडी ही देरमे उसंकी खीर 
खानेकी इच्छा फिर प्रवछ हो गयी और उसने कह्दा, 'मे तो खीर 
ही खाऊँगा, त्‌ मुझे और दूध दे दे | 
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ग्वालिनी-अच्छा तो, त्‌ दूसरा वरतन ले आ ॥! 
वालक-मिरे पास दूसरा बरतन तो है नहीं |? 
खालिनी-तो में किसमे दूध दूँ ” 

वालक-'े इस दूधको पिये छेता हूँ, फिर इसमें और भर देना।? 


बाठककी वात मानकर ग्वालिनी उसे दूध पिछाकर तथा उसका 
छोटा भरकर चली गयी | अब बालक खीर बनानेकी चिन्तामे छगा | 
सोचने ठगा, “अब कहींसे चावल और चीनी छाने चाहिये, किन्तु 
पीछे यदि दूधको कोई कुत्ता-विल्ली आदि पी जायगा तो कंसे होगा ? 
सोचते-सोचते उसे एक बात ध्यानमे आयी । उसने सोचा मै दूधको 
आगपर रखकर चढा जाऊँगा तो उसे कोई जानवर नहीं पी सकेगा। 
बस, वह दूधको आगपर रखकर चावछ और चीनी मॉगने चछा गया। 
भाग्यसे आज उसे सब चीजे मुँहमोंगी मिल गयीं | जब वह चावल 
और चीनी लेकर आया तो देखा कि सारा दूध उबढकर वरतनसे 
वाहर निकल गया है और जो थोड़ा-सा बचा है. वह बरतनमे ही जल 
गया है | यह देखकर उसकी आँखोके सामने अँबेरा छा गया | उसे 
ग्वालिनीकी बात याद आयी और उसके कानमे ये मधुर शब्द गूँजने 
छगे, 'वेटा ! त्‌ खीर मत बना, खीर वनानेमे कष्ट होगा, त्‌ दूध पी 
ले |? अब तो वह बहुत पछताया । ग्वाल्नीके कहनेसे उसने जो दूध 
पी लिया था वही उसका रहा, बाकी सत्र तो तृष्णाकी आगमे जल गया। 


“इतनेहीमे ग्वालिनी दूध बेचकर इसी मार्गसे वापस छोटी | 
लडकेको उठास और रोते देखकर बोछी, “बेटा | क्‍यों रो रहा है ?” 
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वालक-मैं आगपर दूध चढाकर चावछ और चीनी मॉगने 
चला गया था । मेरे पीछे सारा दूध उबछूकर निकल गया |! 

खालिनी-'वेटा ! तने आगपर दूध क्यो चढ़ाया था | पहले 
चावछ और चीनी ले आता ।? 

वालक-:पीछे कुत्ता-बिल्ली पी जाता तो » 


गालिनी-इससे उनका तो पेट भरता | अब तो न तेरा रहा 
न उनका |! 


वालक-“ता माँ ! अब में क्या करूँ ? मैने बड़ी मूर्बता की 
जो तेरा कहा नहीं माना | इसीसे मुझे दुःख हो रहा है। कृपा 
करके कोई ऐसी युक्ति बता कि किसी प्रकार मेरी यह इच्छा दृर 
हो जाय |! 


खालिनी -वेटा ! मेरी बात माने तो मे तुझे नित्य थोड़ा-थोडा 
दूध पिंछा दिया करूँ |? 


भवालिनीकी यद्द बात सुनकर लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और 
बोला, माँ ! में अब तेरा ही कहा मारनूँगा |? ग्वालिनीकी अपार 
कृपासे उसका हृदय कृतज्ञतासे भर गया था | वह सुबक-सुबककर रोने 
लगा । ग्वालिनीने उसे ढाढस बँवाते हुए कहा, “देखो बेटा ! तुम्हारा 
बर्तन छोटा था | उसमे खीर नहीं बन सकती थी | दूध ऊपरतक 
भरा हुआ था, इसीसे उबल गया | अब कल मे तुम्हे एक पाव दूध 
दूँगी | तव तुम खीर बनाकर खा लेना ।! 


“इस प्रकार कहकर जब ग्वालिनी जाने लगी तो छड़का बोला, 


डुखका घर २४७४ 


'माँ ! तुम्हारा नाम क्‍या है ? जो तुम न आयीं तो मे तुम्हारा पता 
कैसे पूछेंगा ? 


आक डोर 


धवालिनीने कहा, मुझे रामा कह 


तेहे। 

धवालिनीके चले जानेपर छड़केन सोचा, भभे कहीं उसका नाम 
भूल न जाऊँ |? इसलिये वह उसका नाम र॒टने लगा | वह रामा-रामाके 
जपमे ऐसा ल्वछीन हुआ कि सारी रात निकल जानेपर भी उसे उसका 
कुछ पता न छगा | दूसरे दिन जब ग्वालिनी आयी तो उसने लड़के- 
को रामा-रामाकी ध्वनिमे मस्त पाया । छड़केका नाम भक्तू था। उसने 
भक्तू-भक्तू कहकर कई बार पुकारा। परन्तु उसकी इन्द्रियाँ तो अपने 
विंपयोकों छोड़कर नामानन्दमे डूबी हुई थीं; वह ग्वालिनीका शब्द 
कंसे सुनता ? जब ग्वाल्नीने उसके सिरपर हाथ रखकर हिलाया तो 
वह बोला, “क्या कहती हो माँ !? और फिर रामा-रामा ही रटने छगा | 

“वालिनीने कहा, बेटा ! दूध ले ले ।? 

भक्तू-दूध ! दूध तो मैं पी चुका | रामा-रामा 2 

ग्वालिनी-वह तो ठते कछ पिया था |? 

भक्त-वस, मुझे और नहीं चाहिये | रामा-रामा ) 

धवालिनीने सोचा, “कहीं छड़का पागल न हो जाय |? तब फिर 
आवाज दी, भक्तू, वेठा ! दूध ले ले ।? 

मक्तू-माँ ! मेरा बरतन छोटा है | जितना उसमे आता है 
उतना मे ले चुका, और छूँगा तो गिर जायगा |! 

“इस समय भक्त रामा-रामाकी घुनमे रछगकर भूख-प्यास सब 
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कुछ खो बैठा था | इसमे उस्ते इतना रस आ रहा था कि उसके 
आगे उसे कुछ भी नहीं सुहाता था । उसकी दूधकी सारी चाह शान्त 
हो चुकी थी | दूसरे दिन जब ग्वाढिनी आयी तो उसने उसे बिल्कुछ 
शान्त बैठा पाया | ग्वालिनीको देखकर मक्तने हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया और बोला, भ्माता ! ने मुझे बड़ा सुखदायी दूध पिछाया है। 
इसने तो मेरी कायापछट ही कर दी । 


खालिनी-'वेटा ! आज तुम्हारा क्या ह्वाछ हैं ? कल तुम्हें 
क्या हो गया था ? तुम रामा-रामा क्‍यों रठ रहे थे ” 

भक्तू-मोँ ! मैने तुम्हारा नाम तो इसलिये रठना आरम्भ किया 
था कि मे उसे मूल न जाऊँ | परन्तु अब तो वह ध्वनि मेरे रोम-रोमसे 
निकल रही है और मेरा हृदय किसी गुप्त आनन्दकों अनुभव करके 
झूम रहा है | माँ ! तुम्हारे नाममे कोई जादू है क्या ” 8 

स्वालिनी-'ेटा ! मेरे नाममे तो कोई जादू नहीं है । परन्तु 
सब नाम आनन्दकन्द श्रीभमगवानके ही है और वे सब जादूगरोंके 
गुरु है। उनका एक नाम 'राम? भी है। मेरा नाम भी उसीसे 
मिल्ता-जुलता है | इसीसे उसमे इतनी मिठास है | तथदि सांसारिक 
वासनाओसे मुक्त होना चाहता है तो निरन्तर राम-नाम रटा कर |? 

इसके पश्चात्‌ भक्तूको दूध देकर ग्वाडिनी चली गयी । भ्तूने 
उससे राममन्त्र पाकर निरन्तर उसीको रटना आरम्भ कर दिया। 
धीरे-धीरे उसकी सारी वासनाएँ शान्त हो गयीं और भगवत्कपासे 
उसका जज्ञान नष्ट होकर उसे आत्मतत्वका साक्षात्कार हो गया ।, 
बादमे यह बड़ा प्रसिद्ध महात्मा हुआ । 
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“ेग्वों, सुमति !' यह सब भी उस ग्वालिनीके सत्संगका ही 
प्रभाव था । खीरकी इच्छाने उसे कितना तंग किया, यदि उसे इस 
सान्‍वी ग्वाल्नीका संग न होता तो न जाने कैसी दशा होती | यह 
तृष्णा ही मनुष्यकों नरकम ले ढकेलती है | उसीके चक्रमे फेसकर 
उसे आत्मचिन्तनका समय नहीं मिलता | मनुष्यकों चाहिये कि परम पिता 
परमात्माने उसे ग्राग्व्यके अनुसार जो कुछ दिया है, भगवानका क्रृतज्ञ 
हाकर उतनेहीमे सन्तुए रहे । उससे अधिककी इच्छा न करे, तथा अपने 
वर्मानुसार जो कुछ कमकरे, उसके फल्की इच्छा न कर उसे भगवानकों 
समर्पण कर दे | ऐसा करनेसे उसका सब दु:ख दूर हो सकता है | 


'सुमति ! मगवान्‌ तो सच्चिदानन्दखरूप है| उनमे आनन्दके 
सिवा एक तृणको भी स्थान नहीं है| ऐसे आनन्दधन भगवान्‌को 
छोड़कर जो सांसारिक वासनाओकी पोट वॉधि हुए है उन्हे,भछा कब सुख 
मिल सकता है । देखो, वासनाओका अन्त भोगके द्वारा कमी हो नहीं 
सकता । इसीसे जीव निरन्तर जन्म-मरणके चक्करमे पडकर मटठकता 
रहता है | किन्तु जो पुरुष वासनाओके ग्रछोमनोकी ओरसे मुख मोड- 
कर मगवद्भजनमे छग जाता है, उसके सारे दुःखोका सर्वदाके लिये अन्त 
हो जाता हैं | इसलिये निरन्तर भगवत्स्मरणका ही प्रयत्ञ करना चाहिये |? 

इसके पश्चात्‌ शान्तिठेवी सितार बजाकर यह पद गाने छर्गीं--.- 

यह जग हे गोरखधंदा | मत बोर किसीको संठा ॥टेका 
एक हाड-चास है इसमें | मरू-मूत्र भरा है जिसमें ॥ 

इस तनुको लख तू गंदा | मत बोर किसीको मंठा॥ १॥ 

मत कुट्देब देख तू फूले । मत धन-यीवनमे भूछे ॥ 

यह बिछा मोहका फंदा। सत्र बोर किसीको मंदा॥ २॥ 

खु० जी० १०--- 
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बहिन ! तुमने ठेखा होगा गोरखघन्धा छोहे या पीतलके तारोका 
बना हुआ एक यन्त्र होता है। उसे इधर-उधर घुमानेसे कुछ-का-कुछ 
बन जाता है । इसी ग्रकार संसारकी दशा हैं | इसका कमी कोई 
भरोसा नहीं करना चाहिये | संसारसे उदासीन रहकर आत्मकल्याणका 
ही प्रयत्न करना चाहिये | देखो, श्रीनारायणखामी कहते है-- 
तेरे भाये जो करो, भछक्तो बुरी संखार। 
नारायन तू. बेठिके, अपनो भवन चुहार ॥ 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम खार्थी बन जाओ । 

स्ार्थ तो अपने ही मनका एक मल है | उसे रखकर मनकी सफाई 
कैसे होगी * इसका तात्पय यही है. कि दूसरोंके दोष न देखकर 
अपने दोष देखों तथा औरोका सुधार करनेके पहले अपना सुधार 
करो | बहत-से ऊँची जातिके छोग अपनेको उत्तम समझकर नीची 
कौमोको हिकारतकी निगाहसे देखने छगते है | किन्तु ऐसा करके वे 
उठनेके वजाय गिरते ही है । उन्हे विचारसे काम लेना चाहिये। शाखने 
जो गूद्रोकों तीनो वर्णाकी सेवा करनेकी आज्ञा दी है वह तो गूद्रोका 
धर्म है, इससे ब्राह्मणादिकों उनके प्रति हेयबुद्धि नहीं रखनी चाहिय | 

उन्हे तो उनके ग्रति अपने छोटे भाईके समान ख्लेहभाव ही रखना 

चाहिये, क्योकि विचार करके देखा जाय तो उनका शरीर भी हाड- 

मास आठि वेसे ही अपवित्र पदार्थेसि बना हुआ है । इसलिये नाहक 

गव करना उचित नहीं है | और देखो सुमति ! दूसरेमे बुराई और 

दोप ढूँढनेके पहले यदि मनुष्य अपने अंदर देखे और अपना हृदय 

ठटठोले तो उसे अपने ही अंदर अनेकों दोप और बुराइयों दीखेगी। 

बह टोहा तुम्हे स्मरण होगा-- 
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बुरा जो देखन मे चला, बुरा न मिलिया कोय | 

जो दिल द्ूँढा आपना, मुझ-सा बुरा न कोय ॥ 
शान्तिदेवीका यह कथन सुनकर सुमतिकों बड़ा आनन्द 
हुआ | उसका हृदय क्ृतज्ञतासे उनके चरणोमे झुक गया, वह कहने 
लगी, “वन्य है, बहिनजी ! धन्य है | आपने मेरा सारा मोह नष्ट कर 
दिया | अब में सारी कामनाओंकों छोड़कर आत्मानन्द ग्राप्त करूँगी | 
आज आपकी बातोसे मुझे अपूव छखुख और शान्ति मिली है, ऐसा 

माद्दम पडता है मानो ऑखोपरका पर्दा हट गया हो |? 


शान्तिदेवी-“अच्छा, सुमति ! अब में जाऊँगी | कछ तुम मेरे 
साथ चलना | यहाँ हरिद्वारसे एक देवीजी पथारी है | वे श्लियोको 
बडा सुन्दर उपदेश करती है | उनके यहाँ कुछ हरिचिर्चा होगी !? 

सुमति-'मे पिताजीसे पूछेंगी | यदि उनकी आज़ा मिल गयी 
तो अवश्य चढ्ूँगी |? शान्तिदेवीने मुसकाकर कहा, “यदि सत्संगके 
लिये तुम्हारी तीत्र इच्छा होगी तो कौन रोकेगा ? रोका तो उन्हींको 
जाता है जो गृहकार्योको वेगार समझकर उनकी उपेक्षा करती हैं, 
बात-बातमे झूठ बोलती है और अपने क॒तंब्यका ध्यान नहीं रखती | 
वे यह नहीं जानतीं कि सब प्राणियोमे एक ही आत्मा विराजमान हैं। 
इसीलिये बात-बातमें मुँह फुछ लेती हैं और दूसरोपर अपना क्रो 
झाइकर उन्हे दुखी करती हैं| देखो बहिन ! समता, सन्तोप, सत्ध्षग 
और विचार--ये ही मोक्षके चार द्वारपाल हैं | इनका सर्वंदा संग 
करना चाहिये | जो छोग सेवा और सत्सगकी निन्दा करते है वेतो 


रु 


खय ही अपने परोमे कुल्हाडी मारते हैं। परन्तु तुमने तो अपने 


है 
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सदृयबहारसे अपने सब सम्बन्धियोकों जीत छिझा है । वे मला तुम्हे 
सत्संगसे क्यो रोकेगे  ससारमे सत्सगसे बढ़कर कुछ भी नहीं है । 
जिस पुरुष या खरीपर भगवानकी असीम कृपा होती है उसीकी सत्संगमे 
ग्रवृत्ति होती है, वही गुरुकी खोज करता है और फिर गुरुकृपासे 
आक्न्नान ग्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है ॥! 


इसके पश्चात्‌ शान्तिदेवी अपने घर चली गयीं। उनके चले 
जानेपर सुमति अपने मनको इस प्रकार समझाने छगी--थ«अरे मन ! 
तू इन सासारिक इच्छाओको छोड | इन्हींके कारण अबतक वले 
मेरे जीवनको दुःखमय बना रकखा है. | अब मै अपनी इन्द्रियोको वाह्य 
विषयोकी ओरसे हटाकर अन्‍न्तरात्मामे छगाऊँगी | इन इन्द्रियोने ही 
मुझे सुख-दुःखके चक्रमे फेंसा रखा है| ये जब किसी अनुकूछ 
विपयको ग्रहण करती है तो मे अपनेको छुखी समझने छगती हूँ और जब 
ग्रतिकूछ विपयको ग्रहण करती है तो दुखी हो जाती हूँ | इन कानोसे 
जब अपनी वडाई सुनती हूँ तो चित्त प्रसन्न हो जाता हैं और यदि 
कभी बुराई सुनती हूँ तो अपमान सहन न कर सकनेके कारण क्रोधमे 
भर जाती हूँ | बस, इन समस्त इच्द्रियोका व्यापार इसी प्रकार मेरे 
सुख-दु खका कारण ह्वो रहा है | अब पहले मै इन्द्रियोको ही बशमे 
करूँगी । मनसे कभी किसीका बुरा नहीं सोचूँगी, हाथोसे मलुष्ष- 
मात्रकी सेवा करूँगी, हृदयको श्रेमरगसे र॒गूँगी, प्रत्येक कार्य किसी 
प्रकारके फलकी इच्छा न रखकर भग्वान्‌कों प्रसन्न करनेके लिये 
करूँगी | मुझे कोई भरी कहे या बुरी, में सबके साथ समताका 
व्यवहार करूँगी | ससास्के सब सम्बन्बियोकी आसक्तिको छोडकर 
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केवल आत्मचिन्तनमे ही सदैव तम्पर रूँगी। जिस ग्रकार मक्तू खीरकी 
वासना छोडकर खीरबाढीके नामकी धुनमे मतवाछा हो गया था, 
उसी प्रकार में भी शरीरसम्बन्धी वासनाओको छोडकर शरीरके 
खामीसे प्रेम करूँगी तथा मुझे प्रारू्बत्रश जो कुछ ग्राप्त होगा, उसीमे 
सन्तुष्ट रहूँगी।? इस प्रकार चिन्तन करते-करते खुमतिका हृदय 
आनन्दसे मर आया ओर वह गाने लगी 
है रमन | मेतो राम जपूँगी, राम जपूँगी, श्रीराम जपूँगी ॥ टेक ॥ 
तूने मुझको बहुत भुरावा अब नहि ऐसी भूल करूँगी। 
हरिको अपना सखा बनाकर, हरिका ही अब नाम रहूँगी॥ १॥ 
पुण्य-पापमय कर्मजनित सब, सुख-दुःखोको सहन कखूँगी । 
शुचि समन्‍्तोष हृदय धारणकर, आत्मतत्वकी खोंज करूँगी ॥ २ ॥ 
सभी श्ुभाञझुभ कमोका में, मनसे पूरा त्याग कखरूँगी। 
ऊँच-नीचका भाव न रखकर, सभी जनोसे प्रेम करूँगी ॥ ३॥ 
है रे सन ! मे तो राम जपूँगी ! 








विज फिफमफ्--5 


९ [की 
मुरुतात " 
जबसे सुमति विधवा हो गयी थी वह वराबर किन्ही ऐसे 
गुरुदेबकी खोजमे रहती थी, जो उसे सारे सासारिक तापोसे 
छुडाकर परमप्रदमे प्रतिष्ठित कर सके | आज अपने पिताजीसे आज्ना 
लेकर वह भोजनाठिसे निवृत्त हो श्रीशान्तिदिवीजीके साथ हरिद्वार- 
बाली देवीजीके पास पहुँची | वहा उसने देखा कि एक चौकीके 
ऊपर पवित्र कुशासन बिछा हुआ है । उसके ऊपर एक अत्यन्त 
तेजखिनी संन्यासिनी विराजमान हैं | उनका गेरुआ वल्लोसे ढका 
हुआ सोनेके समान चमकता हुआ शरीर ऐसा माद्म पडता था 
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जैसे आगकी लूपटोमे सोना रक्खा हो | उनके मुखारविन्दसे झरती 
हुई दिव्य मघुरता हात्‌ दर्शनाथियोको अपनी ओर खींच लेती थी । 
उनके दर्शन करते ही सुमतिको एक विचित्र शान्ति और आनन्दका 
अनुमव हुआ तथा उसका हृदय पहज ही उनकी ओर खिंचने छगा । 
जब सब बेठ गयीं तो कीतेन आरम्भ हुआ-- 
अच्युतं केशव रामनायायणं कष्णदामोद्रं वाखुदेवं हरिम्‌ । 
श्रीधरं माधव गोपिकावल्लभं जानकीनायक श्रीरामचन्द्रं मजे ॥ 


यह कीर्तन प्राय: बीस मिनठतक होता रहा । इसके पश्चात्‌ 
देवीजीने अपना उपदेश आरम्भ किया--- 


“बहिनो ! तुम्हारा और सम्पूर्ण जीवोका वास्तविक स्वरूप तो 
सत्य, ज्ञान और आनन्द ही है। तुम अपने इस सच्चे स्वरूपको भूलकर 
जो अपनेको देहादि मानने लगी हो, यही तुम्हारे ढु:खका कारण 
है | तुम इस ग्रकार मोहमे फेंसकर इन विषय-भोगरूपी कॉचके 
टुकड़ोके लिये अपने जीवनके अनमोल रज़्कों क्यों लुटाती हों ५ 
इस संसारको तो तुम एक नाव्यशाला समझो | इसमे तरह-तरहके 
स्वॉग खेलनेके लिये ही ये सारी सामग्रियाँ एकत्रित की गयी है । 
इसमे कुछ छोग तो ऐसे है जो इस खेल्मे ऐसे फेंस जाते है कि 
इसकी असलियितकों भूलकर इसे ही परम इष्ट मानने छगते है और 
कुछ इसकी असलियतको जानते हुए तटस्थभावसे अपना पार खेलते 
है । इनमे जो पहले प्रकारके छोग होते है उन्हे पश्ु-पक्षी एवं कीट- 
पर्तंगादि नाना ग्रकारकी योनियोमे भटकना पडता है | यह सब 
सोहकी ही महिमा है | तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो सब प्रकारके 
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मोह, अज्ञान और दुःखसे रहित है | तुम तो स्वयं प्रकाश हो । 
फिर यह आवरण केसा ? यह केत्रल भोगासक्तिका ही कुफल है | 
स्री, पत्र, धन और इजतका मोह मनुष्यको अंबा कर देता है | 
इससे वह ऐसा विवश हो जाता है कि कई बार किसी कर्मके 
परिणाममे अपनी हानिका निश्चय होनेपर भी उसे कर ही बेठता है | 
लोभ और मोहके कारण उसकी प्रत्येक वस्तुर्मे आसक्ति हो जाती है 
और अपनी ममताका जाल फैछाकर वह स्वयं ही उसमे फँस जाता है | 

ममतासे अभिमानकी बृद्धि होती है और उससे इर्ष्याकी अग्नि 
खुलगने छगती है| जब वह दूसरोंकी वढती हुई सम्पत्ति और प्रतिष्ठा 
देखता हैं तो उसका हृदय जलने छगता है और वह अकारण ही दूसरोको 
दु.ख देनेमे तत्पर हो जाता है | इस प्रकार उसका हृदय अत्यन्त मलिनि 
हो जाता है | यदि द्वेषवश उससे किसीका कोई अपकार हो जाता है 
तो वह व्यर्थ भगवानके सिर अपना दोष मढने छगता है |'किन्तु भगवान्‌ 
कभी किसीसे भी कोई कुकर्म नहीं कराते । हमारी स्वारथबुद्धि और विपया- 
सक्ति ही सारी कुप्रव्ृत्तियोकी मूछ है | जिन महापुरुपोके हृदयमे वेराग्य 
उत्पन्न हो जाता है, उनपर मायाका जादू नहीं चलता वे मायातीत हो 
जाते है | उनकी महिमाका वर्णन करते हुए संतशिरोमणि श्रीकबीरजी 
कहते हैं--- 

यो तो ठगिनी भई, ठगत फिरे सब देश । 
जा ठगने ठगिनी ठगी, ता ठगको आहेग ॥ 

अर्थात्‌ “ठगिनी माया तो सारे संसारकों ठगती फिरती है, जिस 

ठग ( महात्मा ) ने इस ठगिनीको ठग लिया है, उसे मेरा प्रणाम है | 
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'एक दूसरे महात्मा कहा करते थे, 'भाई | वह दुनिया तो कुत्तेका 
बच्चा है | यदि इसे पकड़ने दौडो तो यह आगे-आगे मागता है और यदि 
छोड दो तो छोटकर तुम्हारी ही ओर आता हैं। परन्तु सावधान, तुम 
उसे पकड़ना मत, नहीं तो उसके मोहमे फेस जाओगे |? संसारमे रहकर 
विपयसुखकी इच्छा मत करो | तुम जितनी इच्छा बढाआंगे उतना ही 
तुम्हें सुख कम मिलेगा | यदि सुख चाहते हो तो अपनी इच्छाओवी 
कम करो, अपनी आवश्यकताएँ घटाओ । तुम्हे जो कुछ सामग्री मिली है 
भगवान्‌का दिया इआ समझकर भगवानकी सेवामे उसे छगा दो, उसे 
अपने खार्थमे नष्ट न करो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा है, तुम 
शरीरादिके द्रष्टा हो । वस, तुम सबके दरष्टा वने रहो | इससे विपय तुम्हे 
अपनी ओर न खींच सकेगे। इस बातको भूलना ही माया है, इसके रहते 
हुए तो मायाका कहीं पता भी नहीं छगेगा | स्वरूपका भूलना मायाका 
आना समझो | 


'ऐ आनन्दकी खोज करनेवाछो ! आनन्दतो तुम्हारा स्वरूप ही 
हैं | तुम आनन्दको वाहर कहाँ ढूँढते हो * भाई ! सर्वत्र आनन्द-ही- 
आनन्द तो है | केबछ विषयासक्तिके कारण ही तुम इस आनन्दसे वश्चित 
हो रहे हो | यदि तुम्हे आनन्‍दकी चाद्द हैं तो सतोकी शरण ग्रहण करो, 
विपयभोगोकी इच्छा छोड़ो । यदि इच्छा ही करनी है तो करो उस परम- 
धनकी, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहनेवाा है| संसारी भोगोकी इच्छा 
करना तो दु ख ही मोल लेना है | तुम अपने मनको . एकाग्र करके 
निजानन्द ग्राप्त करो । इसके लिये भगवान्‌की कोई प्रतिमा सामने रख- 
कर चित्त एकाग्र करनेका अभ्यास किया करो | 
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'जब कभी कोई काम करो तो याद रक़खो कि अन्तर्यामी भगवान्‌ 
तुम्हारी प्रत्येक क्रियाको देख रहे है | ऐसा करनेसे तुमसे कोई बुरा 
काम नहीं होगा। तुमसे जो अच्छा काम बन जाय, उसे भगवान्‌की कृपा 
समझकर भगवानकों ही उसका फछ समर्पण कर दो । इससे तुम्हारा 
चित्त गवहीन और राग-द्वेपरहित होकर शुद्ध हो जायगा और तुम्हे जीवन- 
का सच्चा आनन्द ग्राप्त होगा | 


“बहिनो ! मेने पहले कहा था कि यह संसार एक नाव्यशाल्ाके 
समान है | इसमे कुछ छोग तो नाटक खेलते है और कुछ छोग उसे 
देखते है | नाव्यशाढामे खेल खेंढनेकी सारी सामग्री रहती है । एक 
ही मनुष्य वेष वदछकर कभी राजा बनता है तो कभी भिखारी वन जाता 
हैं | वह कभी भोगी और छालचीका पार्ट करता है तो कमी योगी वन 
जाता है | परन्तु वह जिस समय जेसा पार्ट अदा करता है उसे ज्यो- 
का-त्यो कर दना उसका प्रधान कर्तव्य है। इससे उसका कुछ भी नहीं 
बिगड़ता, क्योकि वह जानता है कि वास्तवमे में न राजा हूँ, न कंगाल 
हूँ, न भोगी हूँ और न योगी हूँ | मे इन सब्रसे अछग हूँ | मुझे ये खेल 
अवश्य ठीक-ठीक करने चाहिये, क्योंकि इन्हींके लिये मुझे वेतन 
मिलता है | ह 

“इसी प्रकार हम सब भगवान्‌के सेवक उनकी इस नाव्यशालामे 
तरह-तरहके वेष बारण करके अभिनय करनेके छिये आये है | इसलिये 
हमे जैसा-जैसा पार्ट मिला है, उसको ठीक-ठीक खेलना चाहिये | यदि 
हम गृहस्थ है तो पति, पुत्र, माता, पिता एवं दूसरे सभी हित-नातोकी 
सेवा करना, अपने सभी कार्यकों ठीक समयपर पूरा करना, सबको ग्रसन्न 
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रखना, देवयोगसे ग्राप्त हुए सुख-दुःखको बरेयके साथ भोगना तथा समयपर 
नित्य नियम करना हमारा धर्म है। जो ख्री या पुरुष ग्राणियोकी सेवा 
और भगवानकी पूजा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते है, उन्हें 
भगवान्‌ सद्गतिरूप वेतन देते है । 

'भगवानने जीवको जो भोग्य पदार्थ दिये है, वे भी उसके कल्याणके 
लिये ही है | उनका ढीक-ठीक इस्तेमाल करनेसे वह शरीरसे नीरोग रहेगा, 
मनसे प्रसन्न रहेगा और उसके हृदयमे बराबर शान्ति बनी रहेगी | छेकिन 
नासमझी और मोहसे हम उनको बुरे कामोमे लगाकर दुःख ही उठाते 
है । विवेकी छोग तो विषयोको दवाकी तरह मानते हुए उनमे चिपकते 
नहीं, वरं आत्मानन्दकी ही इच्छा करते है | वे जानते है कि आनन्द तो 
आत्माका ही स्वरूप हैं | जब चित्त किसी बाह्य वस्तुके लिये व्याकुल 
होता है तो उसे हासिछ करनेपर उसमे कुछ थोडी देरके लिये चित्त 
ठहर जाता है | उस समय उसमे आत्मानन्दकी ही परछाई पड़ती है। इसीसे 
अज्ञानीलोग समझते है कि विषयोमे आनन्द है | परन्तु विषय तो जड 
है, भछा उनमे आनन्द कहाँ ! आनन्द तो तुम्हारे आत्माकी ही झलक 
है। जिसे इस आत्मानन्दका ठीक-ठीक अनुभव हो जाता है, उसके लिये 
तो सारे विषय नीरस हो जाते है । वह कमी उनमे फेंसता नहीं | 

'परन्तु एक बात याद रहे | जिनका चित्त विषयोसे उदासीन हो 
गया है उन छोगोकों भी मायासे बराबर होशियार ही रहना चाहिये । 

वेखवर नहीं हो जाना चाहिये। यह ठगिनी हर समय अपना घात देखा 
करती है । जो इसे पकड़ना चाहते है, उनसे तो यह दूर मागती है और 
जो इसकी ओरसे मुँह मोड़ छेते है उनके पीछे छगी रहती है और दॉव 
देखा करती है। जो इसे चाहते है वे तो इसके'लिये मारे-मारे फिरने 
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है और जो इसे नहीं चाहते उन्हे यह फेंसानेका मौका ढ्ँढती रहती 
है । किसीने कहा है--. 
माया छाया एक-सी, बिरछा जाने कोय । 
भगतोके पीछे पढडी, सनमुख भागे सोय ॥ 
इसीसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी इसके चक्करमे आ जाते है | अत, 
इसकी ओरसे कमी गफछत नहीं करनी चाहिये। सावधान रहकर अपने- 
अपने आश्रम और वर्णके अनुसार अपना पार्ट खेल लेना चाहिये। 


ध्वहिनों ! तुम सुख-दु:ःख और नफा-नुकसान आदि झगड़ोसे अपने- 
को अछग समझो । ये झगड़े तो मन-बुद्धितक ही रहते है, आत्मातक 
इनकी पहुँच नहीं है | सच पूछो तो न हँसना सच्चा है न रोना । आत्मा 
तो केवल इनका साक्षी है। देखो, जब हम सोती रहती है तो संसार 
और शरीरके सुख-दुःख कहा चले जाते हैं ? इसलिये तुम जगत्‌के सभी 
बरखेडोसे मनको अछग रक्‍्खो, उनमे मनको उलझाना जीवन नष्ट करना 
है | प्राख्यसे जो कुछ सुख-दुःख आ जाय उसे ख़ुशी-ख़ुशी झेल लो [' 
उसे सहों | यह शरीर तो प्रारव्याधीन है | जब जेसा-कुछ आ पढे 
भगवान्‌का भेजा हुआ समझी | यह जान छो कि खुख-दु 'खसे तुम्हारा 
कुछ भी बनता-बिंगड़ता नहीं है| तुम सर्वदा निर्मेय और निद्वन्द्र रहो | 
देखो, नाठकका कोई भी पार्ट ऊँचा-नीचा नहीं होता । उसकी 
अच्छाई-बुराई खेलनेवालेकी होशियारीपर मुनहसर है | जो अच्छे खिलाडी 
होते है उन्हे जो भी पाठ खेलनेकों मिछ्ता है उसीको वे कमाल कर 
दिखाते है | इसीमे उनकी कुशछूता हैं। उसे कौन-सा पाट फिट होगा, 
इसकी तजबीज कम्पनीका मालिक करता हैं। ठीक उसी तरह इस 


हे 
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जगन्नाव्यके सूत्रवार श्रीमगवानने तुम्हे जा भी पाठ दिया है उसे ठीक-टीक 
खेढना ही तुम्हारा कतंव्य है | जब तुम्हे कोई खेंछ खेलना ही 

जो भी खेलना पड़े उसे खूब सावधानीसे खेलो | तुम्हारा खेल तो मालिककी 
मर्जीसे उसीकी प्रसनताके लिये है । तुम्हे उससे कुछ लेना-ठेना नहीं 
है । इसलिये तुम अपने खरूपको स्मरण रखते हुए सावधानीसे अपना 
क॒तंव्य पाछन करो | शरीरसे जगत्‌का काये करो, परन्तु मनसे भगवान्‌- 
का चिन्तन करो | इस प्रकार संसारमे रहते हुए भी संसारसे परे रहकर 
क॒रतंब्य करना ही कमकौशल है, यही योग है और यही मगवानको पानेका 
सबसे सुन्दर रास्ता है । 

'वहिनों ' यह याद रकखो कि पापमे जाते समय हर एकके दिलमे 
एक खटका होता है| ऐसा माछू्म पडता है कोई भीतरसे रोक रहा 
है । यही है अन्तरात्माकी आवाज | इसे अनसुनी करके हम पाप कर 
बेंठते हैं ओर पीछे हाथ मछते और रोते-पछताते रहते है | यह जान 
लछो कि इच्छा ही जीवको पापमे ग्रवृत्त करती है। जब कोई कार्य इच्छाके 
विपरीत हो जाता हैं तो वही इच्छा क्रोबमे परिणत हो जाती है | यह 
कामना कितनी प्रवछ है इसका कुछ ठिकाना नहीं है | इसका पेट 
कितना ही भरे जाओ यह कर्मी अधाती नहीं | इसे जितने-जितने भोग्य 
पदार्य मिलते जाते है. उतनी-उतनी ही इसकी भूख-प्यास बढती जाती 

| यह वात रात-दिन देखनेमे आती है कि जिस मनुष्यको पहले पेट- 
भर भोजन नहीं मिलना उसे जब यथेच्छ अन्न मिल जाता है तो वह 
तरह-तरहके है ० केक इच्छा करने छगता है। जब वे भी मिलने 

लगते है तो रहनेके 
जे अत एज एज 
यदि यह इच्छा 
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पूरी हो जाती है तो राज्यकी इच्छा करने लगता है | राज्य मिलनेपर 
चक्रवर्ता सम्राट्‌ बननेकी कामना होती है और किर इन्द्रपठ चाहने छगता 
है | तात्पय यह है कि एक इच्छा पूरी नहीं होने पाती कि दूसरी और 
तीसरी खडी हो जाती है | जवतक इच्छाएँ पूरी होती रहती है यह 
संसार आनन्दमयी तरद्ोसे पूर्ण खुखका समुद्र ही जान पडता हैं, परन्तु 
यदि वे पूरी नही होतीं तो ईर्प्या, हप ओर क्रोवकी ऑचसे मनुष्यका 
हृदय वेचन हो उठता है | यह क्रोध ही मनुध्यकों पापोमे ढकेल देता 
हैं | अतः याद रक्खो, सारे दु'खोकी जड इच्छा ही है | जिसने इच्छाओ- 
को अपने अधीन कर ढिया है वही ज्ञानी है | जिस प्रकार अग्निको घूओँ, 
दर्पणको मर और गर्भको बिल्ली ढके रहती है उसी प्रकार आत्मखरूपको 
इच्छाओने ढक रक्‍खा है | अत: जो इच्छाओको जीत छेता हैं उसीको 
आत्माका साक्षात्कार हो सकता हैं| 

“अब यह वात तो आप सब समझ गयी होगी कि सारे दु खो- 
की जड कामना है| यही तुम्हारा सबसे बडा रात्रु हैं | अब में इसका 
ढिकाना ओर जीतनेका उपाय वताती हूँ, ध्यानसे सुनना | कामनाकी 
उत्पत्ति विषयसेवनसे होती है | मनुष्य इन्द्रियोके द्वारा विषय-ग्रहण 
करता है, मनसे उनका चिन्तन करता हैं और बुद्धिसे उनके 
सुख-दु.खका निश्चय करता हैं | इस बुद्धिसे ऊपर आत्मा है | 
अत: कामका निवास मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोमे ही है । तुम बुद्धिसे 
ऊपर हो, इसलिये कामको जीतनेमे सब ग्रकारसे समर्थ हो । किन्तु इसके 
लिये एक वातकीः बहुत अधिक आवश्यकता है--..वह है वराग्य | जबतक 
भोगोमे वैराग्य नहीं होगा तबतक याद रक्खों इस कामरूप शत्र॒ुको जीतना 
दुश्वार है | याद रक्‍खो, संसारका प्रत्येक सुख दु खसे मिला हुआ है | 
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उस दुःखका विचार करके छुखकी छाल्सा छोड देनी चाहिये | जिस 
सुखके पीछे दु.ख उठाना पड़े उसे मछा सुख केसे कहा जाय ? इसलिये 


सबसे पहला काम यह हैं कि इन्द्रियांका भांगोंका आरस हटाओ, मनमे 
दृढ़ १राग्य छाआ | 


प्यह माना कि इन्द्रियोँ बहुत प्रबल हैं; परन्तु मन इन्द्रियोसे भी 
अविक बलवान्‌ है, क्योकि मनके इशारेके बिना इन्द्रियां कुछ नहीं कर 
सकती | मनसे बुद्धि वल्वती हैं, क्योकि बुद्धिके द्वारा विचार करके मनके 
वेगकों रोका जा सकता है । इसलिये वुद्धिको शुद्ध करके उसके द्वारा 
कामरूप घोर शत्रुको शिकस्त करो। जो इस निजानन्दको जान लेता 
हैं उसका कामरूप शत्रु स्वयं ही मर जाता है | निजानन्दका अनुभव 
करनेवाल्य तो अपनेको कर्ता-भोक्ता न मानकर केवल द्रष् समझता है | 
वह सब ग्रकारके कार्य करते हुए भी उनसे अलग रहता है। जिस महा- 
भागकी स्वरूपदृष्टि बनी रहती है उसपर काम-क्रोध आदि शत्रुओका 
कुछ भी वश नहीं चलता |? 


हि 


इस प्रकार उपदेश समाप्त होनेपर देवीजी सितार बजाकर 
गाने लगीं-- 


करो एकाञ्म मन करके अभूका रात दिन सुमिरन ! 
दुईइको दूर कर दिनसे करो निज रूपका चिन्तन ॥ टेक ॥ 
हटाकर वासना सारी, मिठाकर द्वेष भय चिन्ता, 
त्यागकर मनके सब छल बल करो निज रूपका चिन्तन ॥ १ ॥ 
प्रभूका नाम नित जपकर उन्हींके रूपमे चित घर । 

त 3 6 

मिटाकर ईपों उरसे करो निज रुपका चिन्तन ॥ 38 


गुरुप्राप्ति श्ण्ष्‌ 


सभी आकार आदिकसे रहित जो विश्वभत्ती है। 

वही है रूप तुम सबका करो निज रूपका चिन्तन ॥ हे ॥ 

वही है विश्वमं छाया वहीं घट-घट समाया है। 

वही जड़ ओर चेतनमे करो निज रूपका चिन्तन ॥ ४ ॥ 

जो भूले रूप अपनेकों वही दुर-दर मटकते है। 

अतः तज देहदशनकों करो निज रूपका चिन्तन॥ ७ ॥ 

न भूलछों रूप अपनेको वह सुख-सागर अनूठा है। 

सदा ही शान्तन्नित्त होकर करो निज रूपका चिन्तन ॥ ६ ॥ 

तुम्ही हो सत्य ओर चेतन तुम्ही हो नित्य आनेद्घन । 

अगर हो शान्ति पाना तो करो निज रूपका चिन्तन॥ ७ ॥ 

इस प्रकार जब दवीजीने भजन समाप्त किया तो समस्त 
महिलाओंके हृदयोमे एक अपूर्व शान्ति छा गयी । सर्वत्र नीरबताका 
विस्तार हो गया और सबकी मनोबृत्ति अन्तमुंखी हो गयी | उस 
समय सुमति सोचने छगी---“देवीजीने यह बहुत ठीक कहा कि ससार 
एक नाग्यशाढा है | मेरी इस आयुमें ही कितने पर्दे बदले है 
कई वार हँसी-खुशीका समय आया, कई बार शोकके अवसर आये। 
ठेवीजीकी यह बात भी बहुत ठीक है कि इस नाव्यशालामे कोई छोग 
तरह-तरहके खेल करते है ओर कोई केवल उन्हे देखते है | इन्होने 
कहा कि यदि सुखी जीवन चाहती हो तो किसी ब्रह्मवेत्ता गुरुकी 
शरण लो | में भी अब इनकी शरण लेकर अपना जन्म क्ृतार्थ 
करूँगी और' इनसे सुखी जीवनके साधन पूछूँगी | 

दूसरे दिन अपने पिताजीसे आज्ञा लेकर सुमति देवीजीके 
आश्रमको चढी । वह मार्गमे सोचती जाती थी, “फलकी कामनासे 
कम करनेसे अन्तमे दुःख ही उठाना पडता है | में कामना क्यो 


२६० सुखी ज्ञीवन 


करूँ ? और किसके लिये करू मुझमे लोग तरद-तरहवी बात 
कहते है । कोई कहता है, छड़का गोद छे से. उससे चित्त वढ़स्ट 
रहेगा | कोई कुछ कहता हैं, कोई कुछ । बह सब कसे मोले :नकी 
बाते है | जिस प्रपश्ञमे फैंसकर छोग खब अनेक पकास्के दू स्व 
भोगते ६, मोहबश उसीमे सुग्य समझकर सु नी पसानिका ना 
करते है | मे कभी इन प्रछोभनोमे नहीं फर्सेगी | थे सत्र तो दु -ल- 
के ही कारण है | क्या सभी वाल्क भेरे बाठ्क नहीं ८ : पस्वक 
मनुप्यकों सेवाभावसे ही काय करता चाहिय । अपनेका सगवानके 
चरणोम सौपकर निष्काम भावसे कम करनेसे ही अन्त करणकी शुद्धि 
होती है | है दयामय प्रभो | बह दिन कब्र आबेगा जब बिना किसी 
कामनाके खाभाविक कर्म होगे * कर्ममे मुझे किसी प्रकारका न राग 
होगा न द्वेप | हे मनमन्दिरमें निवास करनेवाले मेरे करुणामय प्रभो ! 
मुझे सब प्रकार अपनी ही बना लो | हे ढयानिवे ! मं आपकी गरण 
हूँ ७ इस प्रकार सोचती-सोचती सुमति देवीजीके आश्ममे पहुँची ओर 
उन्हे पुष्पाहार पहनाकर ग्रणामकर हाथ जोडकर सामने खडी हो गयी । 

देवीजी--'कहो कुशल तो है ?? 

सुमति--दयामयि गुरुदेवि ! आपकी कृपा हैं ॥? 

देवीजी--०तुम्हारा क्या नाम है » 

सुमाति---ुझे सुमति कहते है ।? 

देवीजी--'अच्छा, सुमति ! यह सामनेवाठा आसन बिछाकर 
बैठ जाओ [ा 


देवीजीकी आज्ञासे सुमति आसन बिछाकर बैठ गयी | इस समय 


गुरुप्राप्ति १६१ 


वह यही सोच रही थी कि स्वाभाविक कम केसे हो सकते है? उसके 
त्रेठ जानेपर देवीजी कहने छगीं, 'वेटा सुमति ! सुखकी खोज करने- 
वालेको सकाम कर्म तो कभी नहीं करने चाहिये | जबतक मनमे 
सकामभाव है तबतक राग-द्वंप नहीं निकछते और राग-हँप एवं अभि- 
मानके रहते हुए कोई भी पुरुष सर्वत्र भगवानको नहीं देख सकता | 
अत: जबतक सर्वत्र भगवद्‌-दष्टि न हो तबतक निष्काम भावसे कर्म 
करता रहे | निष्काम कर्मसे ही चित्तकी शुद्धि होती है और शुद्ध- 
चित्तमे ही आत्मज्ञानका उदय हो सकता है | आत्मज्ञान होनेपर 
पुरुष सबको अपना ही स्वरूप समझने छगगता है | फिर उसमे किसी 
प्रकारका दोप नहीं रहता | वह देवी गुणोसे सम्पन्न हो जाता है | 
उसकी इश्टिमे किसी ग्रकारका भेद नहीं रहता और वह सबके साथ 
समतापूर्वक व्यवहार करने छगता है | उस महात्मासे स्वाभाविक ही 
शुभ कम होते है । उसकी कहीं भी छाग-छपट नहीं रहती | इस 
स्थितिको ग्राप्त करनेके लिये साधकको निरन्तर भगवद्धजनमे छंगे रहना 
चाहिये | वे दयामय प्रमु अपने भक्तकी सारी जरूरतोकों खुद रफा 
कर देते है | यहॉतक कि वे भक्तको ग्रेमानन्द प्रदान करनेके लिये 
ही निराकारसे साकार हो जाते है |? 


यह सुनकर सुमति सोचने छगी, 'क्या सचमुच ग्रेमी भक्तकी 
कामनापूर्तिके लिये ही भगवान्‌ निराकारसे साकार हो जाते है ” तब 
उसके हृदयका भाव समझकर देवीजीने कहा, “सुमति ! इसमे शब्ढा 
नहीं करनी चाहिये । जो अनन्यभावसे भगवान्‌की उपासना करते है उन्हे 
अवश्य भगवानका दशेन हो सकता है | एक महात्माका वचन है--..- 
छु० जी० ११--- 
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मन तुम्हारा एक है, चाहे जिधर लगा। 
काम कर हरामका, या रासमें छगा ॥ 


इसलिये तुम सब ग्रकारका सन्देह छोड़कर भगवत्‌-चिन्तनका 
आश्रय छो | कुछ गीताका अभ्यास किया करो, क्‍या तुम उसके 
छोकोका भाव समझ लेती हो ? 


सुमाति-गुरुदेवि ! मुझे संस्कृतका तो बिल्कुल अभ्यास नहीं 
है। हों, कुछ भाषा जानती हूँ। इसलिये श्रीगीताजीके छोकोके 
भावार्थका पाठ कर लिया करती हूँ |? 


देवीजी-“अच्छा बेटा ! तो मे तुम्हे एक गीताजीकी पोथी देती 
हूँ । तुम मेरे पास आकर रोज कुछ छोक पढे जाया करो !? 


यह सुनकर सुमतिको बडा आनन्द हुआ | वह निम्य गुरुमुख- 

से गीताध्ययन करने छगी | इससे उसके सब सन्देह मिटठने छगे। 
वह जिन छोकोको देवीजीसे पढती उन्हे एकान्तमे कण्ठस्थ किया 
करती थी | एक दिन घोखते-धोखते उसका ध्यान ढग गया | उसने 
देखा एक बड़ा सुन्दर रथ है, जिसमे चार सफेद घोड़े जुते हुए है। 
महाराज श्रीक्षष्ण र्थपर घोड़ोकी छूगामे थामे बैठे है और अर्जुन 


उसके भीतरी भागमे स्थित है । रथ धीरे-धीरे चलता युद्धस्थलमे आ 


पहुँचा । वहाँ पहुँचनेपर अजुन उदास होकर रथसे उतर पड़ा | 
उसने अपने घनुष-वाण रथमे छोड दिये और भगवानसे हाथ जोड़कर 
कहा कि भमे युद्ध नही करूँगा |? बस, भगवान्‌ भी रथसे उतर आये 
और अजुनसे बोले, भतुम्हे युद्ध करनेमें क्‍या आपत्ति है ” 


- गुरुप्राप्ति श्द 


अर्जुन-“महाराज ! मै किससे युद्ध करूँ ? आज जो मुझसे 
युद्ध करनेके लिये आये है वे तो सभी मेरे सगे-सम्बन्धी है| इन्हे 
मारनेसे तो मुझे बडा पाप छगेगा |? 


भगवानू-/अज्ुन ! तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो। 
संसारके जीवोकी सारी ग्रबृत्तियोका प्रेरक तो एकमात्र मै ही हूँ। 
तुम अभिमान छोडकर सारे कर्म मेरे लिये करो। जो कुछ करो मुझे 
अप॑ंण कर दों । इससे तुम्हे कोई पाप न छगेगा | तुम मेरी शरणमे 
आ जाओ | मै तुम्हे सारे पापोसे मुक्त कर दूँगा। देखो, तुम क्षत्रिय 
हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है | तुम्हे अपने धर्मका त्याग नहीं 
करना चाहिये | यदि तुम मोहबश खथर्मका त्याग करोगे तो महान्‌ 
दुःखमें फँस जाओगे | तुम मेरे आश्रित रहकर जीवन-मरण, हानि- 
छाम और सुख-दुःखकों समान समझो | यदि तुम मेरी बातपर 
विश्वास रखोंगे तो मुझे ही प्राप्त कर छोगे |? 


वड़ी देरतक सुमति ध्यानके इस आनन्दमे डूबी रही । यह 
दृश्य देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ | वह गद्गद होकर भगवान्‌ 
आनन्दकन्द श्रीक्ृष्णचन्द्रके चरणोका स्पर्श करनेके लिये आगे बढी | 
इतनेहीमे उसका ध्यान टूट गया | उसने ऑख खोलछकर देखा तो 
सामने शान्तिदेवी खड़ी हैं और गीता उसके हाथमे है | इसके 
पश्चात्‌ वे दोनो सत्सड्रके लिये चछ दी । 


बज 5८ ख्््य+-.+ 


सहुरुकृपा 


जिस समय वे देवीजीके आश्रममे पहुँचीं उन्होंने देखा कि वे 
बड़ी शान्तमुद्रामे स्थित है तथा उनके वचनामतका आखादन करने- 
के लिये वहॉ बहुत-सी भद्र महिलाएँ एकत्रित है । जब सब शान्त- 
मावसे बैठ गयीं तो देवीजीने कहना आरम्भ किया । 


देवीजी-“जिसे संसार-बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा हो उसे 
निरतर संतसमागम करना चाहिये । सत्सड्से ही सच्चे वेराग्य और 
शान्तिकी प्राप्ति होती है। सत्पुरुष साधकके चित्तके छिपे हुए दोषो- 
को देखकर उनके माजनका मा दिखा देते है । अत: उनकी ऋृपासे 
निर्मलचित्त होकर वह परम शान्ति ग्राप्त कर सकता है। इस विषयमे 
मै तुम्हे एक इतिहास सुनाती हूँ | पूवकालमे एक चक्रवर्ती राजा था। 
उसे सब ग्रकारके भोग ओर ऐश्वय ग्राप्त थे। किन्तु उसका चित्त 
बड़ा अशान्त रहता था | उसे सवंत्र दु.ख-ही-दुःख दिखायी देता था; 
राज्य-भोगादिमे उसे कहीं सुखका लेश भी दिखायी नहीं देता था। 

एक दिन उसने अपने गुरुजीके पास जाकर कहा, “भगवन्‌ ! 
'एक विशाल राज्यका अधिपति होनेपर भी मै तरह-तरहकी चिन्ताओ- 


का शिकार हो रहा हूँ। मुझे संसारमे दु ख-ही-दु.ख दिखायी देता है । 
आप क्ृपाकर किसी प्रकार इस दुःखरूप संसारसे मेरा पीछा छुड़ाइये ।! 


गुरु-राजन्‌ ! यह जगत दु.खरूप नहीं है | दुःख तो मनुष्य 
स्वयं रच लेता है। और जानते हो केसे ? किसी वस्तुमे मोह करके, 


सहुरुकपा श्द्य 


किसी वस्तुके लिये छोम करके, कहीं रागसे, कहीं देघसे | अच्छा, 
यह बताओ भागोसे तुम्हारा चित्त हटा हैं या नहीं ?? 

राजा-“भगवन्‌ ! में तो अब राज-पाठ छोड़कर भगबद्धजन ही 
करना चाहता हूँ ।? 

गुरु-“अच्छा, तो यह राज्य अपने शतन्नुको दे दो और मेरे साथ 
चलो |? 

गुरुजीकी आज्ञा होते ही उसने ग्रसन्नतासे अपने विपक्षी 
राजाको अपना राज्य सौप दिया | फिर सबसे पहले उसीसे भिक्षा 
मॉगी और अपने ख्री-पुत्रादिका मोह छोड़कर गुरुजीके साथ चल 
दिया | बहुत दिनोतक निरन्तर गुरुजीके साथ रहनेसे उसका घन 
एवं स्री-पुत्रादिकि साथ बिल्कुछ मोह नहीं रहा। उसके चिक्तमे 
गुरुजीके प्रति बहुत अनुराग हो गया ओर उसे गुरुजीके बिना कहीं 
एक दिन रहना भी कठिन हो गया । अपने ग्रति ऐसी आसक्ति देखकर 
गुरुजीने कहा, 'राजन्‌ ! यह मोह केसा * मेर शरीरमे तुम्हे ऐसा 
मोह नहीं करना चाहिये | यह शरीर तो नाशवान्‌ है | यह बराबर 
तुम्द्वारे ही साथ नहीं रह सकता। जिस प्रकार पका हुआ फरछ डाल्से 
टूटकर गिर जाता है उसी प्रकार पग्रारव्धक्षय होनेपर यह शरीर भी 
न४ द्वो जाता है| अतः तुम उसका साथ करो जो प्रत्येक शरीरका 
स्वामी है, जड-चेतन सबमे व्यापक है और अणु-अणुमे समाया हुआ है । 
उसीको जानने, उसीको पहचानने और उसीसे प्रेम करनेसे तुम्हारा 
परम कल्याण होगा |? 

यह उपदेश छखुनकर राजा मन-ही-मन विचार करने लगा, 


श्‌ हु 


मी 
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“गुरुदेवका कथन वास्तवमे बहुत ठीक है । भरा, जब मोहसे बचनेके 
लिये घर-परिवार छोड़ दिया, राज-पाठ छोड़ दिया तो फिर कहीं भी 
मोह क्यो किया जाय | मोह कहीं भी किया जाय, दुःखरूप ही है । 
देखो, जब गुरुजी कहीं बाहर चले जाते हैं तो उनका वियोग कैसा 
मे कप बे 5 
असद्य हो जाता है ? उस समय में कातर होकर कितना रोता और 
दुखी होता हूँ? फिर उसने गुरुदेवसे पूछा, “भगवन्‌ ! इन छोभ- 
मोहादि शरत्रुओसे किस ग्रकार छुटकारा हो सकता है ० 
गुरुजी-राजन्‌ ! मोहके पंजेसे छूटनेके लिये आत्षज्ञान ही 
एकमात्र रास्ता है | वह आत्मतत्त्व सर्वदा एकरस और सर्वत्र परिपूर्ण है। 
उसे प्राप्त कर लेनेपर सारे दुःख भाग जाते है | उसका ज्ञान होनेपर 
जड-चेतनकी गॉठ खुल जाती है और सब ग्रकारकी शह्लाएँ और 
कामनाएँ नष्ट हो जाती है। वही शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्मा जानने योग्य 
वस्तु है । वह सर्वव्यापी आत्मतत्त है । उसका कमी नाश नहीं होता।? 
राजा-महाराज ! यह तो मै जानता हूँ कि आत्मा ज्ञानस्वरूप, 
(0 निर्मल हक 
स्वव्यापक, शान्त, निमे७छ और अविनाशी है। वह देहादिसे मिन्न 
तथा शुद्ध साक्षीमात्र है | किन्तु यह बात मेरे लिये ऐसी प्रत्यक्ष नहीं 
है जैसे दर्पणमें मुख देखना । मै आत्माका भी इसी प्रकार अपरोक्ष 
अनुभव करना चाहता हूँ। कृपया इसका कोई साधन बताइये |! 
गुरुजी--*देखो, हृदयाकाशमे ब्रह्मचिन्तन करनेसे चित्त ब्ह्मस्वरूप 
हो जाता है और फिर अपने सच्चे खरूपका अनुभव करके जीव 
जन्म-मरणके चक्करसे छूट जाता है |? 
राजा-'ज्ञानके साधन क्‍या है ” 
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गुरुजी -“संसारके व्यवहारसे अछग रहना-सख्ली-पुत्रादि किसीसे 
सम्बन्ध न रखना, हानि-छाममे समान रहना, निरन्तर आत्मक्िचारमे 
लगे रहना, एकान्तसेवनमें प्रेम रखना, भीड़-भाड़ एवं मेले-ठेले आदिसे 
दूर रहना और “आत्रमन्नानसे ही परमपदकी ग्राप्ति होती है? ऐसा 
विश्वास रखना --ये सब ज्ञानग्राप्तिके साधन है | इनसे उल्टा जो 
रास्ता है वह अज्ञानकी ओर ले जानेवाछा है ! आत्मज्ञान संसाररोगको 
नष्ट करनेवाछा और राग-द्ेषको दूर करनेवाछा है | इसकी प्राप्ति 
अहकारके शान्त हो जानेपर ही होती है |? 

राजा-गुरुदेव ! यह अहंकार तो मेरे चित्तमे इस प्रकार जड़ 
जमा चुका है. ठीक जैसे कोई वृक्ष पहाडपर जड़ पकड़कर खड़ा हो 
जाय | अत, कृपया आप इसे उखाड़नेका उपाय बताइये |? ' 

गुरुजी-'पहले “मोगोमे सुख है? इस बुद्धिको चित्तसे निकाल 
दो । फ़िर हृदयमे भगवानकों बिठा करके यह विचार करो कि यह 
शरीर तथा संसारकी सारी चीजें नाशवान्‌ है | असछी और स्थायी 
वस्तु श्रीभगवान्‌ ही है। संसारके सभी पदार्थोको क्षणमक्ुर और 
नाशवान्‌ समझनेपर तत्काठ ही तुम आत्माकी अमरताका अनुभव 
करने छगोगे और फिर खत: ही आत्मामे तुम स्थित हो जाओगे | फिर 
तुम्हारे सारे सद्भल्प, भय, शोक, तृष्णा और मोह आदि दोष नष्ट हो 
जायेंगे, शत्रु-मित्रादिमे भी तुम्हारी भेद-बुद्धि नहीं होगी और तुम 
परमपद ग्राप्त कर छोगे |? 


. गुरुदेवके मुखसे ऐसा अम्ृतमय उपदेश खुनकर राजा आत्मुस्वरूप- 
मे स्थित रहनेका प्रयत्न करने छगा | वह अपने चित्तकों शान्त रखता, 
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भूख लगनेपर भिक्षान्न सेबन करता और तीन दिनसे अधिक एक 
स्थानपर न रहता। इसी ग्रकार बूमता-बूमता वह एक बार अपनी 
राजघानीमे जा पहुँचा | वहा उसने अपने मन्त्री आदिके घरोसे भिक्षा 
मॉगी । उन्होने अपने पूर्व स्वामीको पहचान लिया और उसका विशेष 
सत्कार करना चाहा। तत्कालीन राजाने भी उसके पास जाकर उसका 
राज्य लौठानेकी इच्छा प्रकट की | परन्तु अब वह सब ग्रकारकी 
इच्छाओसे परे जा चुका था। इसलिये अपने निश्चयमें स्थिर रहा तथा 
तीन दिन केवल भिक्षाव्त्तिसे निर्वाह कर वहॉसे चलता बना | 

इसी प्रकार धूमता-बूमता वह गुरुदेवके पास पहुँचा और फिर 
उन्हींके साथ विचरने छगा | अब राजा आत्मतत्तकी उपलब्धि करके 
कृतकृत्य हो चुका था | उसका चित्त बिल्कुछ शान्त रहता था। उसे 
किसी ग्रकारके सड्लुल्प-विकल्प नहीं उठते थे तथा शरीरके रहने-न- 
रहनेकी भी कोई चिन्ता नहीं थी | अब सुख-दु-ख, हानि-छाम आदि 
सभी हाल्तोमे उसे किसी प्रकारका सुख-दुःख नहीं होता था | 
वह निरन्तर समतामे स्थिर रहता था। इस प्रकार गुरुदेवके साथ 
विचरता-विचरता वह एक देशमें पहुँचा | वहॉँके राजाका देहान्त 
हो चुका था। उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। इसे 
पहचानकर वहॉके कर्मचारियोने इसका राज्यामिपेक कर दिया | यह 
असन्नभावसे वहॉका शासन करने छगा | कुछ दिनोमे इसके पूर्व 
राज्यके अधिकारियोने भी सूचना दी कि जिस राजाको आपने अपना 
राज्य सीपा था वह परलोकवासी हो गया है और उसकी कोई सन्तति 
नहीं है । अत: आप उसे पुनः स्वीकार करके हमे अनुगृ्गीत कीजिये | 
राजाने उस राज्यका ग्रबन्ध भी अपने हाथमे ले लिया और वह सर्वथा 
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निर्टिप्त भावसे दोनों राज्योंका पालन करने छगा | इस ग्रकार सत्सड्गके 
प्रभावसे उसे ऐश्वर्यके साथ अविचल शान्ति भी ग्राप्त हो गयी | 


यह सब सुनाकर देवीजीने कहा, 'छुमति | यदि तुम सचा सुख 
चाहती हो तो इस राजाके समान त्यागबृत्ति स्वीकार करो | घन-जन 
आदि मायिक पदार्थेसि चित्तकों हटाओ | इन सब वस्तुओको नाशवान्‌ 
समझो | जबतक चित्त धन-जन आदिसे हटता नहीं तबतक घर-बार 
छोड़ने एवं गुरु-शाज्रादिके उपदेश छुनते रहनेसे भी विशेष छाम नही 
होता | किन्तु जब चित्तमे विपयोसे उपरति हो जाती है तो घर और 
वन बरावर हो जाते है | सच्चिदानन्दधन श्रीमगवान्‌ तो घट-घटमे 
विद्यमान हैं; उन्हे विवेकबती बुद्धिसे खोजकर प्रत्यक्ष कर लेना है |? 


इसके पश्चात्‌ वहोँ आयी हुई सब महिलाएँ अपने-अपने घर 
चली गयीं, केवछ सुमति ही वहाँ बेठी रह गयी | देवीजीने उसे हाथ 
पकड़कर उठाया और पूछा, 'ुमति ! क्‍या कर रही हो ” 


सुमतिने देवीजीके चरणोमे अत्यन्त आदरपूर्वक प्रणाम करते 
हुए कहा, “जय गुरुदेवि ! आपकी सदा ही जय हो ! आपने आज 
बड़ा ही अद्भुत उपदेशाम्गत पान कराया है | पहले तो मैं समझती थी 
कि विना धर-बार छोडे शान्ति नहीं मिलेगी | इसीलिये पहले मनमे 
बार-बार यह विचार आता था कि घर-द्वार छोड़कर हरिद्वार या 
ऋषिकेशके किसी एकान्त स्थानमे जाकर भजन करूँगी। परन्तु अब 
आपने मेरी ऑखे खोल दीं। सचमुच जबतक चित्तमे भोगोसे उपरति 
नहीं होगी तबतक वनको जाना भी बृथा ही है | अब मै घरमे रहते 
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हुए ही सब प्रकारके सम्बन्बोसे दूर रहकर अपनी बुद्धिरूपी गुफामे 
सच्चिदानन्दधन श्रीमगवानकी खोज करूँगी |? 

देवीजी-'सुमति ! इस संसारकी कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है- 
यह जान लेनेपर भी मन बार-बार भोगोकी ओर दौडा करता हैं। 
बहुत छोग गृहस्थाश्रमके झंझटोसे वचनेके लिये घर-बार छोड़कर बनरमें 
चले जाते है। किन्तु मन बड़ा चश्चल है | कुछ ही दिनो बाढ वे बनमें 
ब्रेठे-बैंठे विषयोका चिन्तन करने छंगते है फिर उन्हें अपने गृह- 
त्यागके लिये पश्चात्ताप होने लगता है, क्योंकि विरक्तजीवनमे भोगोकी 
ग्राप्तितो कठिन ही है । किन्तु जो सच्चे त्यागी होते हैं वे तो सुख- 
दु खमे समान रहते है | वे गृहस्थाश्रममे रहते हुए भी भोगोंमे 
आसक्त नहीं होते तथा संसारको नाशवान्‌ समझकर परम शान्ति 
ग्राप्त करते है । वस्तुत: शान्ति या आनन्द विषयोमे नहीं है | वह 
तो पवित्र मन, पवित्र विचार और पवित्र सड्डल्पमे ही है| जहाँ सत्य 
और प्रेमका निवास है वहीं सुख और शान्ति भी रहते है । 


'्जो मनुष्य अभिमान और कुटिल्ताकों छोड़कर सरलता, प्रेम 
एवं सत्यका आश्रय लेता है, स्वार्थकों छोड़कर परोपकारमे छगा 
रहता है, दूसरोकी भलाईमे तत्पर रहता है और कष्टके समय भी 
सन्मार्गसे नहीं हठता वही सुख और शान्ति ग्राप्त कर सकता है । 
जो ग्राणिमात्रको सुखी देखकर सुखी होता है तथा दूसरोके दुःखको 
अपना ही दुःख समझकर यथासाध्य उसके दूर करनेका ग्रयत्ञ करता 
है वह निश्चय परम शान्ति ग्राप्त कर छेता है | 


'वास्तवमे तो खर्गीय सुख और शान्ति हमारे भीतर ही है । 


शा 
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उसके ऊपर ईर्ष्या, दवेप, अहड्जार तथा खार्थका परदा पड़ा हुआ है | 
इसे प्रयत्नपूपेक हटा दो; बस, सुख-शान्ति तो तुम्हारे धरकी ही चीजे 
हैं । जवतक चित्तसे इंष्या-द्वेधादि नहीं मिठेगे तवतक कमी खुखकी 
प्राप्ति हो नहीं सकेगी। यह सुख तो हमारा खरूप ही है। इसे यदि 
मनुष्य-जीवनमें ग्राप्त न किया तो फिर कब करेगे ? बस, इसे पानेके 
लिये हमे नेयार हो जाना चाहिये | 

'सच्चा खुख तो वही हैं जो अपने हाथमें है | जो सुख दूसरोसे 
य्राप्त होता है उसमें तो दु ख मिछा रह्दता हे | इन्द्रियजनित सुख भी 
दूसरेके अधीन है, क्योकि वह विपयोसे ग्राप्त होता है | इसलिये वह 
टुःखरूप ही है | वह परिणाममे दु ख और पश्चात्तापका ही कारण 
होता है | अत. उसे यथाशक्ति छोड़ने की ही चेष्टा करनी चाहिये । 
जो मनुष्य अपने मन और इन्द्रियोकों विषयोकी ओरसे रोक सकता है 
उसे ही स्थायी शात्ति ग्राप्त हो सकती है | 


'छुमति ! तुम निश्चय जानो कि अच्छे सझ्ूल्पसे खुख और बुरे 
सड्डूल्पसे दु'ख होता है | अत, जिन्हें सुख और शान्तिकी इच्छा हो 
उन्हे अपने सड्डल्पोकों पवित्र बनाना चाहिये | जितने ही हमारे 

सझ्डल्प पवित्र होगे उतने ही हम अधिक सुखी बन सकेगे | इसके 
लिये सत्सह्डकी बहुत आवश्यकता है । सत्पुरुषोका सद्ब, सद्ग्न्धोका 
मनन, सद्िचारोका आश्रय और आत्मनिरीक्षण---ये ही परमशान्तिके 
ग्रधान साथन है | इसके सिवा निरन्तर परमात्मचिन्तनका भी प्रयत्न 
करना चाहिये | वस्तुत. परमात्मा ही सम्पूर्ण सुखका भण्डार है | 
उसीके लेशमात्र सुखसे सासारिक पदार्थोंमे सुखकी झलक दिखायी देती 
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है । वह सर्वत्र है। उससे हमारा नित्य सम्बन्ध है | हम अज्ञानसे ही 
उसे दर समझते है, वास्तवमे तो वह हमारा अत्यन्त समीषी और 
निजी बन्धु है। यही नहीं; वह तो हमारा अपना-आप ही हैं। बस, 

केवल सच्चे ग्रेमकी देरी है, फिर तो हम सबंदा उसका अनुभव करते 
हुए आनन्दमम्न रह सकते है। 


“आनन्द पानेका मैं एक और उपाय बताती हूँ। ध्यानसे सुनो । 
स्थिर आसनसे बैठकर एकाम्रचित्तसे ऐसा ध्यान करो कि “मै आनन्द 
हैं । मेरे सब ओर आनन्दका समुद्र उमड़ा हुआ है । वह आनन्द- 
समुद्ररूप परमात्मा मुझसे अछग नहीं है । वस्तुतः में और वह एक 
ही है । जिस प्रकार अग्निमे तपाया हुआ छोहेका गोला अग्निरूप 
हो जाता है. उसी प्रकार आनन्दरूप परमात्मासे व्याप्त और उसीका 
अंश होनेके कारण में भी आनन्दरूप ही हूँ । बस, सर्वत्र आनन्द- 
ही-आनन्द है, आनन्द-ही-आनन्द है !? इस प्रकार आनन्दका 
चिन्तन करनेसे तुम निरन्तर आनन्दमग्न रह सकती हो । 


“अपने जीवनको ऐसा बनाओ कि कोई भी सांसारिक पदार्थ 
तुम्हे छछचा न सके । अपनी चित्तबृत्तिको बाहरसे हठाकर अपने 
भीतर ले आओ और ऐसा अनुभव करो कि मै ही सच्चिदानन्द हूँ। यदि 
संस्काखश कमी तुम्हारा चित्त विषय-मोगोके लिये बेचेन होने छगे 
तो विचारपूर्वक उसे विषयोसे हटाकर अपने पहले अनुभव किये हुए 
सद्भावोकी स्वृतिमे छणगाओं | यदि तुमने कभी कोई भक्ति या 
वैराग्यजनक इश्य देखें हो तो उनका ध्यान करो । भक्तोके चरित्रोंका 
स्मरण या स्वाध्याय करों अथवा भक्तोकी छीलाएँ देखकर अपने 


4 


सहुरुकपा १७३ 


चित्तको साववान करो ) निराशा और निर्बछताको कभी पास मत 
फटकने दो । जैसे बने वेसे अपने चित्तको समाहित एवं शान्त करो | 
विधास रक़्खो, प्रभुकी सारी शक्ति तुम्हारी सहायता कर रही है और 
तुम्हे आगे बढ़ा रही है | ऐसी अवस्थामे कभी भी निराश होने या 
हिम्मत हारनेका नाम न छो | बढते जाओं । उस आनन्दसागरमे 
अपनेको विठीन कर दो । उस परम ज्योतिमे अपनी ज्योति मिलाकर 
एक हो जाओ | 

“यह संसार स्वरूपसे ही परिवर्तनशील है | यह सर्वदा एक-सी 
दरशामे नहीं रह सकता । इसमे सुख-दुःख, छाभ-हानि, जीवन-मरण ह 
और सर्दी-गर्मी आदि आते-जाते रहते है | इस चक्रको कोई रोक 
नहीं सकता | किन्तु इस उछटठ-फेरसे घबड़ाना नहीं चाहिये, क्योकि 
आत्माका तो इनसे कमी किसी प्रकार सम्बन्ध हो ही नहीं सकता। 
हमे अज्ञानके कारण ही अपने साथ इनका सम्बन्ध जान पड़ता है| 
इसका कारण केवछ देहासक्ति ही है। अतः मै देहादिसे मिन्र हूँ,? 
आत्मा हूँ-इस प्रकार निश्चय रखकर देहजनित सुख-दु :खादिसे क्षुमित 
मतहोओ। इन्हे अपने अवीन रक्‍्खो । मनुष्यजीवन पाकर केवल आत्म- 
शक्ति ग्राप्त करनेका ही ग्रयत्ञ करो। यदि तुम इन्द्रियजनित भोगोकी 
इच्छा छोड़कर आत्मानन्दम ही सनन्‍्तुष्ट रहोगी तो काम, क्रोच, छोभ, 
मोह एवं अहड्जाररूप शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड सकेगे | 
तुम्हारा जीवन श्रद्धा, ग्रेम, विश्वास और शान्तिसे पूर्ण होगा। तुम्हारे 
द्वारा खभावत: ही सब प्राणियोका उपकार होने छगेगा। इस प्रकार 
सारी वासनाओका क्षय हो जानेसे तुम अपने चित्तको वशमे कर 
लोगी और वह शान्‍्त एवं नि.सट्डूल्प हो जायगा | शान्त और 
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नि:सड्डल्प चित्तमे ही परमानन्द परमात्माका साक्षात्कार होता ४ 
जिस प्रकार हिलते हुए जछमे सूर्यका स्पष्ट अ्रतिब्िम्प नहीं पड़ 
सकता, उसी प्रकार चन्वछ चिक्तवृत्तिमे आत्माका अनुभत्र नहीं हो 
सकता | उस परम तत्त्वकी उपलब्धि शान्त चित्तमे ही होती है । 
और उसका अनुभव होनेपर जीव कृतकृत्य हो जाता हैं | 

४ एक समयकी बात है, कोई ऋषि तपस्या कर रहे थ | उन्हें 
भगवान्‌ शट्डूरने दशैन दिया | भगवानकों देखकर ऋषिने उनकी 
परिक्रमा एवं पूजनादि कर उनसे आत्मतत्तके विपयमे प्रश्न किया | 
श्रीमहादेवजी बोले, भयह देह देवालय है | इसमे आत्मा ही सनातन 
देव है। अज्ञानकों त्याग कर इस शिवस्वरूप आत्मदेवका पूजन करो | 
सम्पूर्ण जीवोमे एक ही आत्माकों देखना ज्ञान हैं, मनको विषयोसे 
रहित कर देना ध्यान है, मनके मछोको निकाल डालना स्नान है और 
इन्द्रियनिम्रह शोच है ।? ऐसा उपदेश करके श्रीमहादिवजी अन्‍्तर्थान 
हो गये तथा इसका अनुसरण करनेसे ऋषिको भी कतकृत्यता प्राप्त हुई 

सुमति ! यदि विपयोमे सुख होता तो भला कौन आतव्मतत्त्वकी 
जिज्ञासा करता ? सासारिक तापोसे सन्तप्त होनेपर ही जीव आत्मानन्द- 
की खोज करता है। यही जीवका परम छक्ष्य है। इसे पाये विना 
कोई भी छुलखी नहीं हो सकता। इसे पानेके लिये तीत्र वैराग्य और 
सच्ची जिज्ञासाकी आवश्यकता है | इसके लिये किसी प्रकारके जाति- 
बन्धन अथवा विद्या-बुद्धि आदिकी कैद नहीं है। जिसे सच्ची जिज्ञासा 
है वह स्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या चाण्डाछ, अवह्य इस परम- 
धनको पानेका अधिकारी है | तुम प्राणपणसे इसे प्राप्त करनेका 
प्रयक्ष करो । इस विषयमे मे तुम्हे एक प्राचीन गाथा सुनाती हूँ । 
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याज्ञवत्क्य और मेत्रेयी 

पूर्वकालमे याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि थे। उनकी मैंत्रेयी और 
कात्यायनी दो ख्रियाँ थीं। वे दोनों ही बडी सदाचारिणी और 
पतित्रता थीं। परन्तु मत्रेयी परमात्माके प्रति अनुरागिणी थी, कात्यायनी- 
का मन सासारिक भोगोमे रहता था। जब याज्ञवल्क्यजी संन्यास 
ग्रहण करने लगे तो उन्होने मेत्रेयीको अपने पास बुछाकर कहा, 
भैत्रेयि ! अब में गृहस्थाश्रमको त्याग कर संन्‍्यासी होना चाहता हूँ । 
तुम मेरे सामने ही इस सारी सम्पत्तिकों आधी-आधघी बॉट छो, जिससे 
मेरे चले जानेपर इसके लिये तुम्हारा कोई झगडा न हो और तुम्हारा 
जीवन सुख एव शान्तिपूर्वक व्यतीत हो सके |? 

पतिकी बात सुनकर मेत्रेयीने सोचा, “मनुष्य किसी वस्तुकों 
छोड़नेके लिये तभी तैयार होता हैँ, जब उसे उसकी अपेक्षा उत्तम 
वस्तु मिलती हैं | पतिदेव घर-बार छोडकर वनको जा रहे है, इससे 
जान पडता हे, उन्हे भी कोई ऐसी ही उत्तम वस्तु मिछ् गयी है, 
जिसके आगे घर और वन आदि तुच्छ हो गये है | इनके यहाँसे 
जानेमें अवध्य कोई ऐसा ही कारण होगा |? यह सोचकर उसने 
यात्नवल्क्यजीसे कहा---“भगवन्‌ ! यदि मुझे घन-वान्यसे पूर्ण यह 
'सारी भूमि मिल जाय तो क्या में उससे अमृतत् प्राप्त कर सकती हूँ ” 

याज्ञवल्क्य-नहीं, धनसहित प्रथ्वीकों पाकर तो तेरा जीवन 
धनवानोका-सा हो सकता है; घनसे अम्ृृतत्व नहीं मिल सकता | 
इससे मोक्षरूप परमघनकी प्राप्ति नहीं हो सकती |? 


मेत्रेयी-“जिससे में मृत्युसे नहीं बच सकती उस वस्तुको लेकर 
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मैं क्या करूँगी ? आप मुझे वह मोक्षरूप परमधन प्रदान कीजिये, 
जिसके लिये आप घर-बार छोड़कर जा रहे है | में जानती हूँ इस 
धनकी अपेक्षा वह अवश्य ही अधिक मूल्यवान्‌ होगा |? 


याज्ञवल्क्य-मेत्रेयि | मुझे त्‌ पहलेसे ही अधिक प्रिय है । अब 
तेरे मुखसे आत्मज्ञानविषयक जिज्ञासा सुनकर तो मेरा प्रेम और भी 
बढ़ गया है। आ, मेरे पास बेठ, में तुझे आत्मज्ञानका उपदेश करूँगा । 
में जो कुछ कहूँ उसे ध्यानपूर्वक छुनकर मनन करना । हे मैत्रेयि ! 
खस्रीको पति णतिके लिये प्रिय नहीं होता, अपितु आत्माके लिये प्रिय 
होता है अर्थात्‌ अपने सुखके लिये ही खत्री पतिसे प्रेम करती है । 
इसी प्रकार पतिको ञ्री श्लीके लिये प्रिय नहीं होती, आत्माके लिये 
ही प्रिय होती है; पिताको पुत्र पुत्रके लिये प्रिय नहीं होता, आत्मा- 
के लिये ही प्रिय होता है, ब्राह्मण ब्राह्मणके लिये प्रिय नहीं होता, 
आत्माके लिये ही प्रिय होता है; क्षत्रिय क्षत्रियके लिये प्रिय नहीं 
होता, आत्माके लिये ही प्रिय होता है; वेद वेदोके लिये प्रिय नहीं है, 
आत्माके डिये ही प्रिय है; देवता देवताओके लिये प्रिय नहीं है, 
आत्माके ही डिये प्रिय है तथा भूत भूतोके लिये प्रिय नहीं है, आत्मा- 
के ही लिये प्रिय है | हे मैत्रेयि ! सभी पदार्थ उन पदार्थेके छिये 
ग्रिय नहीं होते, आत्माके लिये ही प्रिय होते है | वह परम ग्रेमका' 
आश्रयस्थान आत्मा ही वास्तवमे जानने, सुनने और मनन करने योग्य 
है | उस आत्माके जानने, सुनने, मनन करने और साक्षाव्कारसे 


ही सब कुछ जान लिया जाता है | उसको जान लेनेपर सब कुछ 
जान लिया जाता है । 
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इसके पश्चात्‌ याज्वल्क्यजीने सबके साथ आत्माके अभेदका 
तिपादन किया तथा एकमात्र अखण्ड एकरस सत्ताका वर्णन कर 
वे बोले---'जवतक द्वेत रहता है तमीतक दूसरा दसरेकों देखता 
/ देसरा दूसरेकों सँँघ्रता है, दूसरा दूसरेकों सुनता हैं, दूसरा 
दूसरेमे बोलता है, दूसरा दूमरेके विपयमे विचार करता हैं. तथा 
दृसग दसरेको जानता है | किन्तु जब सबत्रमे आत्मभाव हो जाता है 
थीत्‌ *सारी वस्तुएँ आत्मा ही हैं? -यह भाव स्थिर हो जाता हैं तो 
बताओ किसके द्वार किसे दखे, किससे किसे सँत्रे, किससे किसको 
सुने, किससे किसको स्पर्श करे, किससे क्‍या वोछे और किससे 
किसको जाने ? जिस आत्मतचसे इन सबका जानता हैं. उसे वह 
किसके द्वारा जाने ? हे मत्रेयि | वह आत्मा इन्द्रियोसे परे है, किसी- 
से पकड़ा नहीं जाता । वह असद्न है, इसलिये कमी आसक्त नहीं 
होता । वह वन्वनरहित है, इसलिये दुखी नहीं हाता | तब बताओ 
सबके अन्तरात्मा ओर सबको जाननेवाले उस आत्माको किस प्रकार 
जाने * इसीसे श्रुतिने उसे पनेति-नेति? कहकर वर्णन किया हैं, क्योकि 
वह॒अनिवेचनीय है, जिद्दा उसे बोलकर नहीं बता सकती। 
बस, मत्रेयि ! तेरे लिये यही उपदेंश हैं | इसीकों “मोक्ष” कहते है |? 
इसके पश्चात्‌ देवीजीने कहा, “सुमति! मनुष्यका ग्रवान कतेब्य 
आत्माको जानना ही हैं | त्री हो अथवा पुरुष, सभीको उचित 
कि शाख्राज्ञाका पालन करते हुए अपने जीवनकों आनन्दमय बना 
लें | तुम वास्तवमे तो झुद्र चेतन आत्मा ही हो, “मेरा-मेरा! ऐसा: 
अभिमान करके अपने स्वरूपको मूछ गयी हो । अब मोहनिद्राको 


त्यागकर उस आनन्दस्वरूपमे डुबकी छगाओ | तुम जिन-जिन चीजोको 
सखु० जी० १ए-- 
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शेरा-मेराः कहती हो, वे सब तो तुमसे अलग है | तुम उन सबकी 
साक्षी हो !? इसके पश्चात्‌ वे एक पद गाने छगीं--- 


क्यो भूछा नादान रूपको, क्यो. भूलछा नादान। 
नाम-रूपका भेद मिटाकर, निज स्वरूपको जान ॥ टेक ॥ 
बेटा मेरा नाती मेरा, हैं में चतुर सुजान। 
मेरामेरा करता डोले, छाया अति अज्ञान ॥१॥ 
मेरा तन मेरा धन मेरा हैं ज़गमे अति मान | 
मेरा-मेरामे भूला रे महामूठ अज्ञान ॥ २॥ 
तू तो इन सबका ज्ञाता हे--है अत्यक्ष प्रमाण। 

जो '“मेरा-मेराः कहता है उस अपनेको जान ॥ ३॥ 
ये सब तो तेरे है. भाई, तू जापेको जान। 

सच्चा ज्ञान यही है प्यारे, अपनेको पहचान ॥ ७४ प 
सत्‌ सुख ज्ञानरूप है तेरा, अति अद्भुत सुमहान । 
तुझहीम सब जगत्‌, समाया, कर इसकी पहचान ॥ ५ ॥ 
तेरे मन-इन्द्रिय दशरथ है, उपरति कोसल-रानि । 

होगे प्रकट रास इनसे तू कर इनका नित ध्यान ॥ ६॥ 
रामने रचना की है सारी रचा अखिल ब्रह्माण्ड । 
रोम-रोसमे वही रमा है छो अब उन्हे पद्तचान ॥ ७ ॥ 
श्रवण मनन कर जाना जिसने आत्मरूप सुखखान। 
होता परमानन्ठ मग्न चह त्याग सकरू अज्ञान ॥ 
करो कासनाएँ सब अपेण, रखो न कुछ अभिमान । 
प्रेम-प्रीतिसि आरत होकर, भजों सदा भगवान ॥ ० ॥9॥ 
रखो न कोई इच्छा उरमसे, करो नित्य अम्लुन्‍ध्यान | 

सबसे सदा मेत्री करके पाओ पद निरबान ॥१०॥ 
इसके पश्चात्‌ देवीजी नित्य-नियमसे निवृत्त होनेके लिये उठ 

गयीं तथा सब महिलाएँ भी अपने-अपने घर चली गयीं । 
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घर जाकर भोजनादिसे निव्ृत्त हों शयन करनेसे पूर्व सुमति 
सोचने छगी--सचमुच यह ससार नाव्यशाछा ही तो है। जिस 
प्रकार नाटकमे परदे बदलते रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी अदछ- 
बदल होती रहती है | कभी सुख आता है और कभी दु ख। 
सुखके समय हम फ्ूलछे नहीं समाते और सुख-भोगके नये-नये 
उपाय सोचते हैं | रात-दिन इच्छाओका जार बिछाने रहते है। 
अपनेको बड़ा बुद्धिमान, चतुर और बीर छगाते हैं| वस, जब सुख- 
का परदा हट जाता हैं तो दुःख आ खडा होता है । हम देखते 
ही रह जाते हैं। सोचा कुछ था हो गया कुछ आर; सारी बुद्धिमानी, 
चतुराई और वीरता लुप्त हो जाती है। वस, मायाकों दोप देने 
लगते है | मगवानको उलछाहना देते है | किन्तु अब मैने अच्छी 
तरह जान लिया, हमारे दु खका कारण अन्नान ही है । 


कैसा है हमारा दुर्भाग्य कि हम सुखके समय तो उस सुखके 
दाता भगवान्‌कों मूल बैठते है, परन्तु जब दु,ख आता है तो हाय-हाय 
चिछ्ाने लगते है | हम ही सब कुछ हे---ऐसा अभिमान करते हे। 
वास्तवमे अभिमान ही हमे परमात्मासे अलग रखनेवाला आवरण हे | 
जब भगवान्‌ कृपा करके हमारे अभिमानको चूर कर ढेते है तो उस 
आवरणके हट जानेसे हम ग्रभुके बहुत समीप हो जाते है। इस 
अहड्डारका नाश हुए विना मायासे पार पाना बहुत कठिन है। इसीसे 


च्े 


गीतामे श्रीमगवान्‌ कहते हे कि यह्द माया बडी दुस्तर है। इसे 
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वे ही पार कर सकते है जो मेरी शरणमे आ जाते है। अहा ? 
भगवानने ससार-समुठछ्को पार करनेका यह कैसा सरछ उपाय बताया 
है | किन्तु खेद है कि हम संसार और शरीरकों ही सब कुछ समझ- 
कर इसीमें इतराते किरते है तथा मूखतावश अहर्निश पापाचरण करते 
हुए सुखकी जगह तरह-तरहके दु खोमे फेंस जाते है । 
गुरुदेवजीके उपदेशसे मेरी समझमे यह बात खूब जम गयी 
है कि राग-द्रेष ही दुःखके कारण है | किसीसे सुख पानेकी आशा 
रखना भी दु खका ही कारण है | विपय-भोगोमे फैंसकर आजतक 
किसीने सुख नहीं पाया, क्योकि उनमें छुख हैं ही नहीं | छुख 
तो आत्माका स्वरूप है | तब में आत्मतत्तकी खोज न करके वाह्म- 
विषयोका चिन्तन क्यो करूँ हमारी इन्द्रियोँ तो बाह्य विषयोकों ही 
ग्रहण करती है | मन सब इन्द्रियोका अधिष्ठाता है । वही सुख-दु खका 
भोक्ता भी है | किन्तु इन सबका साक्षी जो आत्मा है, वह इन सब 
इन्द्रियोका अध्यक्ष होनेके कारण इन सबसे अछग रहकर इनके सुख- 
दुःखको देखता है। इसके पश्चात्‌ वह फिर सोचने लगी, प्रभो ! 
मुझे ऐसी सामथ्य दीजिये कि मैं अपने मन और इच्द्रियोको आपके 
चिन्तनमे लगा दूँ । मेरे विचारसे तो जबतक इन्द्रियोका दमन न होगा, 
तवतक आशत्मझान ग्राप्त नहीं हो सकेगा | 
इन्द्रियों दस है, जिनमे पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ है और पॉच कर्मेन्द्रियों | 
इनमे ज्ञानेन्द्रियोँ विशेष प्रबल हैं | उनके पॉच विषय है---नेत्रका 
विषय रूप है, जिहाका रस है, नासिकाका गन्ध है, त्वचाका स्पर्श 
है और श्रवणेन्द्रिका विषय शब्द है । कर्मेन्द्रियोँ विषयभोगमे 
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र्फ 


ज्ञनेन्द्रियोंकी सहायक है | इनके सित्रा कोई और इन्द्रिय या विषय 
नहीं है। ज्ञानेन्द्रियोका निम्रह करनेसे कर्मेन्द्रयोकी चपछता खय॑ ही 
रुक जाती हैं | ओर यदि ये स्वतन्त्र रहती है तो मन भी इन्हींके 
साथ मिल जाता हैं | इन इन्द्रियोमेसे प्रत्येक बहुत ग्रबछ है तथा एक- 
एककी ही प्रवछताके कारण ही पतक्ूछ, मछछी, भौरा, हाथी और 
हरिण आदि जीवोका सर्वनाश हो जाता है; किर यदि हम इन पॉचो- 
के अधीन रहे ता हमारी दुर्गतिके विपयमे तो कहना ही क्या है * 
अत, हमें अत्यन्त सावधान रहनेकी आवश्यकता है । 

खो, हरिणकों पकड़नेवाला व्याथ जगलमे जाकर वीणा वजाता 
है | उसका स्वर सुनकर हरिण व्याथके पास आता और उसके 
चगुलमे फेस जाता है | इस ग्रकार केवछ सुननेकी आसक्तिके कारण 
उसे अपने जीवनसे हाथ धोना पड़ता है | में भी अब चिकनी-चुपड़ी 
बाते छुनकर अपने स्वरूपको नहीं भूद्०ँगी | छोग अपनी प्रशंसा 
सुनकर फ़ले नहीं समाते और निन्दाके शब्द छुनकर शत्रु मानने 
छगते है | किन्तु में निन्‍्दा या प्रशंसाकी परवा न कर दोनों स्थितियो- 
में समान रहूँगी। भगवान्‌ मेरे इस सझ्डल्पमे सहायता करे | 


रूपका वोमी पतद्ध प्रकाशकों देखते ही मोहित हो जाता है 
और दीपककी शिखामे जछूकर अपने प्राण निछावर कर देता है | 
रूपकी आसक्ति ही उसके सर्बनाशका कारण होती है । मै सर्वदा 
इससे बचनेका प्रयत्न करूँगी । भीरा गन्वके छोभसे अपने प्राण 
गँवाता है | वह गन्धके लिये ही कमरपर बेठता हैं और रात्रिके समय 
कमलके मुँढ जानेसे उसीमे बद हो जाता है | यद्यपि वह काठमे 
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रे # कः ४ हक. 
भी छिद्र कर सकता हैं, तथापि आसक्तिके कारण कमछकी कामल 
पंखडियोको नहीं काटता | इतनेहीमे हाथी आता है. और उस कमलको 
मसल डालता है | बस, उसके साथ वह भी पिस जाता है १ 


मछली स्वादकी आसक्तिसे कॉठेमे फेंसकर अपना प्राण गँवाती 
है तथा हाथी स्पर्शन्द्रियके कारण गढेमे गिरकर सदाके लिये परतन्त्रता- 
के दु.खमे फेंसता है| इस प्रकार एक-एक इन्द्रियके कारण इन 
ग्राणियोका स्बनाश हो जाता है | तो क्‍या, विल्वमड्लने जेंसे आँखे 
फोड़ डाली थीं, उसी प्रकार हमे अपनी इन्द्रियोको नष्ट कर डालना 
चाहिये * नहीं, इससे तो उछ्ठे हानि ही होगी । आवश्यकता तो 
वासनाओके नाशकी है | यदि हमने इन्द्रियोकी शक्तिको नष्ट कर 
दिया और उनकी वासनाएँ बनी रहीं तब तो हमारा दु:ख ही बढेगा | 
परमात्माने तो हमारे हितके लिये ही हमे विपय-ग्रहणकी शक्तिरूप 
इन्द्रियाँ दी है । हमारा कतंव्य तो इनका सद॒पयोग करना ही है । 
इसलिये में इनका सदुपयोग करके अपने ,जीवनकों कृतार्थ करूँगी। 


जिस प्रकार नीम, गिछोय और चित्रक आदि कड़वी ओषधियो- 
में अनेको गुण है और वे मनुष्यके स्वास्थ्यमे सहायक होती है, उसी 
प्रकार निन्‍्दासे भी हमारा बड़ा उपकार होता है | वह हमे निर्दोष 
और सहनशीलछ बनाती है। अत अब यदि मेरी कोई शिकायत 
करेगा तो उसमे आनन्द मार्नूँगी तथा कानोसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
सेवा, सदाचार और परोपकारसम्बन्बिनी अच्छी बाते सुनूँगी। पैरोसे 
' चलकर सत्सन्न और देवमन्दिरोमे जाऊँगी | महापुरुषोके अच्छे गुण, 
विद्वानोंके उपदेश और सहुरुके वाक्योको खुनकर उनके अनुसार 
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आचरण करूँगी तथा अपने आन्तरिक दोपोको दूर कर सुखी जीवन 
व्यतीत करूँगी | 

त्वचासे पदार्थोकी उप्णता आदिका ज्ञान होता हैं | यदि यह 
इन्द्रिय न होती तो अग्नि आदि दाहक पदार्थेसि जीवकी किस प्रकार 
रक्षा होती ” और किस प्रकार वह शत्नर एवं सर्पादि विपले जीवोसे 
बचता * इसढिये इस इन्द्रियका भी सदुपयोग करती हुई में अधिक 
से-अधिक परमार्थमे छगनेकी चे्टा करूँगी | 

आँखोके तो हमारे ग्रति कई उपकार है | यदि यह इच्द्रिय न 
होती तो हम मगवानके दिव्यमद्ठलविग्रह, भगवद्वाम, भगश्रद्गक्त और 
संतजनोके दर्शन कैसे करते ? हमे चछते समय, मार्ग कैसे दिखायी 
देता * तथा हम भगवान्‌की अनन्त छीलछारूप इस जगतूको देखकर 
किस ग्रकार प्रभुकी महिमाका अनुमव करते £ अत म॑ नेत्रोकी दुप्प्रवृत्ति- 
को रोककर इनसे भगवद्रित्रह एवं सत्पुरुषोका दर्शन करके इन्हे 
कृतार्थ करूंगी | े 

जीभमे बोलने और रस लेनेकी दो इन्द्रियों रहती है| वाक्‌ 
कर्मेन्द्रिय है । इससे मनुष्य भगवच्चर्चा करके सद्गति ग्राप्त कर सकता है 
तथा रसनासे पदार्थोकों चखकर उनके गुण-दोपका समझ सकता 
है | किन्तु छोग नासमझीके कारण दूसरोकी शिकायत करते है, झूठ 
बोलते है और गदी बाते करके तथा अखाद्य वस्तुओका सेवन करके 
अपने जीवनको नष्ट कर डालते है| में हमेशा मीठी बात बोदगी, 
कम बोढेगी, सच बोढेूँगी, भगवानके गुण और नामोका कीतेन 


न्‍ा 


करूँगी तथा सत्पुरुषोके साथ परमार्थचर्चा करके अपने जीवनको सफल 


कर 
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करूँगी | कडवी वातसे अपना भी दिलूजलता हैं ओर सुननेवालेका भी ) 
इसलिये मे सदा इससे दूर रहूँगी। भोजन भी जैसा ग्रारूव्ववश मिलेगा 
उसे ही भगवानको भोग लगाकर भगवत्ग्ससाठरूपसे ग्रहण करूँगी | 
जीमके फंदेमे पड़कर में कभी वाज़ारकी वनी गंदी चीजे न लेंगी | 

नाकके द्वारा गन्वका ज्ञान होता है | यदि यह इन्द्रिय न होती 
तो हमारे लिये स्वास्थ्य-रक्षा वडी कठिन हो जाती | इसका मतलब 
इत्र-कुलेछ आठि शोकीनीकी चीजोका मजा छटना नहीं है | मे इसके 
द्वारा मगवानका चढायी हुई तुलसी, पुष्प प्य अगरु आदिकी मन्द 
ग्रहण करूँगी तथा सव प्रकारकी शौकीनी और तडक-मडकसे दूर रहूँगी | 


ग्रु 


इस प्रकार मैं सभी इन्द्रियोको परमार्थके मार्गमे छगाऊँगी | यदि 
इनका इस प्रकार सदुपयोग किया जाय तो ये सारे दु:खोसे निकालकर 
भगवानकी श्राप्ति कवर सकती है। छोग दुनियाके सुखोमे फेंसकर 
व्यर्थ अपना जीवन नष्ट करते है। शरीरके सुख-ठु.खसे हमे घबडाना 
नहीं चाहिये, क्योंकि उनसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है | इनकी 
पहुँच केवल अन्त करणतक ही हैं। आत्मा तो इन सबसे अलग शुद्ध 
साक्षीमात्र है । शरीर और अन्त.करणादि तो बनते और बिगड़ते 
रहते है, किन्तु आत्मा नित्य निर्विकार एवं एकरस है | इसपर सुख- 
दु.खादिका कोई असर कैसे हो सकता है ? 

मेरा बडा सौभाग्य है जो मुझे देवीजीका दर्शन हुआ। उन्होने 
मेरे हृदयसे अज्ञानका पर्दा हटा दिया हैं | पहले मै सांसारिक भोगोमे 
ही सुख मानती थी, फिर मै उन्हे दु.खरूप समझने लगी | किन्तु आज 
मैने जाना कि छुख और दु खका बीज तो मेरे ही भीतर है | वास्तवमे 


मनन श्टज 


आत्मा ही सुखरूप है ओर हमारी इच्छाएँ ही दुःखका कारण है। 
यदि हम इच्छाओंके जालकों काट डाले तो बस आननन्‍्द-ही-आनन्द 
हैं | जबतक मुझे इस बातका बोच नहीं था में आत्माको ही कर्ता- 
भोक्ता एवं खुखी-दुखी समझती थी | अब मोह नष्ट होनेपर माद्ठम 
हुआ कि अदड्टारके कारण ही हमे इनका भार ढोना पडा, क्योकि 
अन्नानके कारण ही मनुण्य इस गरीरकों ही आत्मा समझ बैठता है 
और शरीरके पीछे रात-दिन तबाह रहता है | जब इस श्रमका नाश 
हो जाता है तो सारा ससार एक इन्द्रजाल-सा जान पडता हैं| अब 
में अपनेकों सुख-दु खादिसे अछग समझकर उनसे धत्रडाऊँगी नहीं। 
ये इन्द्रियाँ भले ही अपने-अपने विपयोमे ग्रवृत्त हुआ करे, मुझे इससे 
क्या हानि-लाम हो सकता हे * म तो अपने स्वरूपमे ही स्थित 
रहनेका ग्रयत करूँगी | 


अह्य ! मगवानकी कसी कृपा है । आज मेरा जीवन धन्य हो 
गया | सुझे श्रतव्रणेच्धियका वास्तत्रिक फछ प्राप्त हुआ | छोग इन्द्रियोकी 
निन्‍दा करते हैं। किन्तु मैं तो समझती हूँ भगवानने इन्द्रियों देकर 
हमपर बडा उपकार किया है | यदि मुझे श्रवणेन्द्रिय प्राप्त न होती 
तो में किस प्रकार शान्तिदेवीजीका उपदेश छुनती और फिर कैसे 
गुरुदेबीजीके वचनाम्ृतका आस्वादन करती | छोग इनका दुरुपयोग 
करनेसे तरह-तरहकी बुराइयामे फेसते है। इनके द्वारा अपनी बडाई 
सुननेसे अभिमान बढता हैँ तथा दूसरोकी निन्‍्दा सुननेसे पापके 
सस्कार जमते है| में सदंदा धमंचर्चा सुनूँगी तथा अपनी निन्‍्दा- 
स्‍्तुतिमें समान रहूँगी। संसारमे निन्दाके समान हमारा उपकार करने- 
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वाला कोई नहीं है | यदि हम उसे सुनकर क्रोध और द्वेषकों स्थान 
न दे तो वह हमारे सारे दोपोका मा्जेन करके हमे झुद्ध कर ठेती 
है। अपनी बडाई सुनकर अभिमान होता है | इसलिये बड़ाइसे 
सदा दूर रहना चाहिये | यदि हमसे कोई बडाईके योग्य कार्य हुआ 
है तो उसके प्रेरक तो श्रीमगवान्‌ ही है, इसलिये वे ही प्रशंसाके 
पात्र है| बुराई अभिमानवश हमसे बनती है | इसलिये उसे सुनकर 
अपने अभिमानको कुचलनेकी कोशिश करनी चाहिये । भगवान्‌ ऐसी 
कृपा करे कि में अपने जीवनकों इन विचारोके अनुसार ढाल सकें 
तथा संसारकी सारी आसक्तियोसे बचकर एकमात्र उन्हींकों अपना 
आश्रय समझूँ। है दयामय ! दया करो, दया करो, दया करो । 

इस प्रकार प्रार्थना करते-करते सुमतिकी आँखे छग गयीं | 

---च्चः्ः्ड्क््डेड््क्लता--- 
(5 ९. 

पवका दिन 

दूसरे दिन पूर्णिमा थी। अनेको यात्री दूर-दूरसे श्रीयमुना- 
स्वानकों आ रहे है| कोई मोटरमे, कोई छारीमे, कोई तॉंगेमे और 
कोई उकड़ेमे जा रहे हे। कोई पेदछ ही चल रहे है | खूब घूम- 
वाम मची हुई हैं। जगह-जगह पुष्पहार ओर एूछ बेचनेवाले 
है। हल्वाइयोकी दूकाने सजी हुई हैं तथा खिलौने, बिसातीखाने 


[३०] 


आदि चीजे वेचनेत्राले आवाजे छगा रहे है | 


यपुनाजीके तटपर बडी चहछ-पहल है | यात्रीकोग प्जय यमुना 
मेयाः, 'जय का्िन्दी?, 'जय सू्यकन्ये” आदिकी ध्वनि करते हुए स्नान 
कर रहे है | कोई स्नान करके तटपर तिरुक लगाकर ब्राह्मणोको 
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दक्षिणा दे रहे हैं| कोई चादर ओढ्कर भगवानका ध्यान तथा 
नामजप कर रहे है | कोई झाँझ, करताल और मृदंग आदि वजाकर 
नाम-संकीतेन कर रहे है | इसी समय यमुनाजीकी ओरसे स्नान करके 
नाम-स्मरण करती हु३ सुमति आ रही हैं | उसके मुखसे निरन्तर 
“श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे | हैं नाथ नारायण वाछुदेव” इस मन्त्रकी 
व्वनि निकल रही है | सुमतिको ठेखकर एक फ्छ बेचनेवालेने आवाज 
लगायी--भमाताजी ! हार-फ़ लेती जाओ |? 

सुमतिने पेस निकालकर उससे हार और फूछ मोछ लिये तथा 
वहॉँसे सीधे ठेवीजीके आश्रमकी राह छी | आश्रममे पहुँचकर उसने 
देवीजीकों हार पहनाया तथा उन्हे दण्डवत्‌ कर एक ओर बैठ गयी । 


00 मत.» पी 2. 


देवीजीने पूछा, 'खुमति ! कहो, कुशल तो है ? 


सुमाति-“गुरुदेवि ! धन्य हैं। आपकी छपासे मेरे सारे दु,खो- 
का अन्त हो गया । मेरे लिये संसार अत्यन्त दु खमय बना हुआ था। 
मुझे सत्र अशान्ति-ही-अशान्ति दिखायी देती थी। किन्तु अब जबसे 
आपके श्रीचरणोका आश्रय मिला है, तत्से मेरे छिये इसका दूसरा 
ही रूप हो गया है | जब भजन करने बैठती हँ उस समय तो चित्त 
आनन्दमग्न रहता ही है, अन्य समय भी किसी गुप्त आनन्दमे झूमा 
करता हैं| यह सव श्रीचरणोकी ही #पा है ।? 

वीजी-“ठेखों छुमति ! मेरा काम तो वस राह्न दिखा देना है।, 

और उसमे आगे बढ़ना तुम्हारा काम हैं | 

सुमाति-'यदि हमें सच्चे खुखका पता चछ जाय तो उसके 
लिये कुछ भी उठा न रखूँगी। हम रात-दिन सुखके लिये ही प्रयत्न 


केक 
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कर रहे हैं; किन्तु अन्तमे दुःख ही उठाते है। सच्चे सुखका मार्ग तो 
आप-जैसे संतोकी कृपासे ही मिलता है| में बहुत दिनोसे सुखके 
लिये बेचेन थी | इसी बेचेनीमे मेरी इतनी आयु बीत गयी | किन्तु 
आजतक किसी भी सासारिक वस्तुसे सुख न मिल सका । 
बहुत बचपनमे ही मुझे माताकी गोद छोडनी पडी | दुर्दवने 
बहुत छोटी आयुर्मे ही मुझे मातृस्नेहसे वशच्चित कर दिया। छ. बर्षकी 
आयुतक छोगोको यह आशा रही कि अब विवाह होनेपर इसे सुख 
मिलेगा । परन्तु मेरे भाग्यमे वह सुख भी नहीं बदा था | विवाहके 
कुछ ही दिन बाद मेरे पतिदेव भी परछोक सिव्रार गये | तब तो मेरे 
ऊपर मानों दु खोका पहाड ही टूट पडा । मुझे तो उस समय इस 
विपयमे काई वोध ही नहीं था। मेरे पिताजी मेरे लिये बड़े परेशान 
थे | उनकी एक महात्मामे बड़ी श्रद्धा थी | एक दिन वे हमारे घर 
बारे तो पिताजीने हम सब भाई-बहिनोसे उनके चरणोमे प्रणाम 
कराया । फिर उन्होने उनसे मेरे लिये कोई कल्याणका साधन पूछा | 
महाव्माजीने मुझे महामन्त्रका जप और भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णका ध्यान 
करनेकी आज्ञा दी। इस समय मेरी अचस्था केवछ ग्यारह सालकी 
थी | तबसे में यही साधन करती रही हूँ। 


'उस दिनके पश्चात्‌ फिर महात्माजीके दर्शन नहीं हुए; किन्तु 
मेरे पिताजी और श्रीशान्तिदेवीजी सब प्रकार मुझे भगवानके मार्गमे 
चलते रहनेके लिये उत्साहित करते रहे है | बहिन शान्तिदेवीजीका 
तो मेरे ऊपर बडा ही उपकार है। उन्हींके सत्सइसे मेरे चित्तमे इस 
दुनियाकी सारी बातोंसे वेराग्य हुआ है. तथा उन्होंने मुझे आपके 
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डे 
च््ड्ा 


श्रीचरणोतक पहुँचाया है | अब में अच्छी तरह समझ गयी हैँ कि 
ससार एक नास्यशाठा ही हैं | यहाँ कोई भी वस्तु सबंठा ठहरने- 

वाली नहीं है, इसलिये इसमे चित्तकों फेंसाना भूछ हैं |? 

देवीजी-'वेटा सुमति ' अब भजनके समय तुम्हारा चित्त 
भगवानूम खूब छग जाता हैं न « तुम्हे अपने सावनमें तो खब श्रद्धा 
है न? तुमने इस संसारमे किस वस्तुको सार निश्चय किया हें 
तुम्हारा चित्त डावॉडोछ तो नहीं रहता * क्‍या तुम्हे अपनी आनन्द- 
खरूपताका अनुभव होता हैं. ? ह 

सुमाति-'माताजी ! आपके चरणोकी सब ग्रकार कृपा है | अब 
तो चित्त खूब ञआन्त हो गया है| अहा ! आज रातको तो. !? 

इतना कहकर सुमति चुप हो गयी | उसके मुखपर आनन्दकी 
रेखाएँ झलछकने छगीं | तब देवीजीने पूछा, 'हॉँ | वताओं न, आज 
रातकों तुमने क्‍या देखा ?” 

सुमाति-'कल सोनेसे पूर्व में कुछ विचार कर रही थी । उसी 
अवस्थामे मुझे नींठ आ. गयी | तब मेने एक विचित्र खप्न देखा। 
में एक बगीचेमे खड़ी थी | वहाँ वृक्षोमे छगे हुए रग-बिरंगे सुगन्बित 
पुप्पोकों देखकर सोचने छगी--“अहा ! भगवानकी केसी अद्भुत 
कारीगरी है | उन्होने मिट्टीमेसे ही केसे छुन्दर और सुगन्बित पुष्प 
प्रकट किये है | अच्छा, मैं प्रभुके पूजनके लिये इनमेसे कुछ पुष्प 
ले चढूँ |? 

मे जहॉँ खडी थी वहॉसे कुछ सीढियाँ ऊपर भगवानके मन्दिर- 
को जाती थीं । मेने ज्यों ही भगवान्‌कों नमस्कार करते हुए पहली 
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सीढीपर पैर रक्‍्खा कि मेरा पॉव फिसल गया । इतनेहीमे वह दृश्य 
बदल गया । मैने अपनेकों एक विस्तृत समुद्रमे गोते खाते पाया | 
वहाँ मेरी ही तरह और भी बहुत-से जीव घैंसते-उछलते-ड्रबते दीख 
रहे थे । मैने कोई आश्रय पानेके लिये बहुत हाथ-पॉब पटके, परल्तु 
कोई भी सहारा दिखायी न दिया । मे उससे पार छगानेके लिये बड़े 
आर्त स्व॒स्से भगवानसे प्रार्थना करने छगी । इतनेहीमे मेने अपनेको 
एक चद्मानके ऊपर पाया | यहाँ एक देवी खड़ी हुई थीं |? 

मुझे देखकर देवीजीने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा--- 
'सुमति ! तुम्हे देखकर मुझे बड़ा आनन्द होता है । तुम भगवानकी 
दयासे ही इस समुद्रसे निकडी हो । ऐसे बिरले ही पुरुष होते है जो 
इस चह्मनतक पहुँचते है ।! 

मै-देवीजी ! सचमुच ग्रभुकी मेरे ऊपर असीम कृपा है, इसीसे 
उन्होने मेरी प्रार्थना सुनकर सुझे इस समुद्से पार छगाया है। कहिये, 
यह समुद्र कैसा है ? अब में कहाँ हूँ और यहोंसे मुझे कहाँ 
जाना होगा ?? 

देवीजी-'सुमति ! यह संसार-समुद्र है । सब जीव इसीमे फेंसे 
हुए है | इसमे जगह-जगह ऐसे मनोमोहक दृवय आते है कि जीव 
उन्हींके जालमे अटका रह जाता है | तुम जिस टीलेपर खडी हो 
उसे 'सनन्‍्तोष” कहते है । जो छोग सासारिक ग्रल्षेभनोमे न फेसकर 
भगवानका आश्रय लेते हैं वे ही इस सनन्‍्तोपकी चद्रानतक पहुँचते 
है ! यहॉतक पहुँचना बहुत कठिन है । जो पहुँच जाते है उन्हे भी 


तरह-तरहके विश्न यहॉँसे गिरानेका ग्रयत्ञ करते है | इन्द्रियोंके विषय 
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तो यहा आनेवालेके प्रधान शत्रु है | वे उसे अनेक प्रकारसे गिराना 
चाहते है | जो पुरुष साववान रहकर उनके चंगुलमे नहीं फेँसता, 
वह अवध्य परमपद प्राप्त कर लेता है। तुम इनसे सर्वदा बचती 
रहना । जो पुरुष इन्द्रियद्वारा विपयोको ग्रहण करते समय उनकी 
मोहकतामे फेंसकर अपने खरूपको नहीं मूछता, उसका ये जड विपय 
कुछ भी अपकार नहीं कर सकते । तुम साववान और निर्मय होकर 
अपने मार्गपर बढती जाओ, अभी तुम्हे बहुत दूर जाना हैं। यहाँसे 
मिन्न-मिन्न स्थानोकों चार मार्ग जाते है। चलो में वे सब मागे तुम्हे 
दिखाये देती हूँ | तुम जिससे चाहो उससे चली जाना ।! 

“इसके पश्चात्‌ ढठोनों चछकर एक ऐसे स्थानपर पहुँचे जहॉँसे 
पर्बतके वार ओर चार मार्ग जाते थे। पहला मार्ग घने जंगल ओर 
झाडियोसे आच्छादित था | उसमे बहुत घुँधछा प्रकाश था। दूसरा 
एक अँपेरे कुएकी ओर जाता था | इसमें भी ग्रकाशकी कमी थी, 

रन्‍्तु कुएँमे उतरनेको सीढियोँ बनी हुई थीं | तीसरे मार्गमे तरह- 
तरहके फल्युक्त वृक्ष छगे हुए थे। इसमे पहले दो मार्गोकी अपेक्षा 
अधिक प्रकाश था | चोथी ओर एक छाछ रंगकी छोटी-सी सड़क 
बनी हुई थी | उसके दोनों ओर पानी-ही-पानी दिखायी देता था | 
इस मार्गमे पग्रकाशकी अविकता थी | 

ये सब मार्ग दिखाकर देबीजीने पूछा, 'तुम किस मागसे 
जाओगी ? 

मेने कहा, 'मुझे तो पानीवाछा मार्ग ही अच्छा जान पडता है 


५ 


ओर मेरी इच्छा इसीसे जानेकी है | किन्तु में इनके गुण-दोप कुछ 


बा 
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नहीं जानती; आप मुझे यह बतानेकी कृपा करे कि ये मार्ग कहाँ- 
कहॉको जाते है और इनसे कौन-कौन छोग जाया करते हैं. ? 


देवीजी-'इनमे पहलछा मार्ग तपका हैं | जो छांग सकाम तप 
है वे इस मागसे जाते है | इसमे अनेक ग्रकारके कष्ट उठाने 
पडते है | फिर भी परमध्रामकी प्राप्ति नही होती; क्योकि इसम 


हक ९ 8. 


जानेबाले छोग अपने तपका फछ भोगनेके लिये फिर संसारमे ही 
आते है | दूसरा कर्ममार्ग है | जो छोग कामनासहित यज्ञ, हवन आदि 
कर्म करते है वे इस मार्गले जाकर अपने कर्मोका फल भोगनेके वाद 
फिर संसारगत्तमे ही गिरते है। इन लोगोसे यद्यपि संसारका कुछ 
उपकार अक्श्य होता है, किन्तु उनका मन संसारकी चीजोपर टिका 
रहता है | वे तरह-तरहके संकल्प-विकल्प किया करते हैं। इसलिये 
उन्हे कमी शान्ति नहीं मिलती। तीसरा मार्ग निष्काम कर्म और 
उपासना करनेवालोका है | यह आनन्दका माग है। निष्काम होनेके 
कारण इस मार्गमे विषयोसे शीघ्र ही वेराग्य हो जाता है और ये 
ज्ञानके अविकारी हो जाते है| इनका सारा समय और घन परोपकार 
एवं झुभ कमेमि लगते है तथा इनके चित्तमे भी बडी शान्ति, सन्तोष 
और आनन्द रहता है | इनके पतनका प्रधान कारण अभिमान है। 
इसलिये इस मार्गके पथिकोको अभिमानसे सदा दूर रहना चाहिये | 
जो इसके चंगुल्मे फेंस जाते है वे फिर संसाररूप दलूदलूमे गिरते है |? 


करते 


में-'यह तो तीन मार्गोका विवरण हआ | अब चौथे मार्मके 
विपयमे कहिये ॥? 


देवीजी-'यह अन्तराभ्यासियोका मार्ग है | इसकी सबसे बड़ी 
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विशेषता यह हैं कि इसमे जानेके लिये किन्‍्हीं बाह्य साधनोकी 
आवश्यकता नहीं होती । जो पुरुष सहुरुकी शरण ग्रहणकर उनके 
मुखसे अध्यात्मतत्तका श्रवण करता है तथा उसका मनन और 
निदिध्यासन कर अपनी बृत्तिको सव ओरसे हटाकर आत्मखरूपमे 
स्थिर कर देता है, वह सहज ही इस मार्गसले चछकर परमपद प्राप्त 
कर लेता है | यह मार्ग भी कम चक्करदार नहीं है, कई जन्म छग * 
जाते है | देखो, तुम सब ग्रकारकी घबडाहट छोड़कर इसपर बढती 
चली जाना | भगवान्‌ तुम्हारा मड्गछ करे |? 

मैं-“इस मार्गसे जानेमे मुझे किसी ग्रकारका मय नहीं है। 
मुझे तो अन्य मार्गोमे ही भय दिखायी देता है । मे आपकी ऋपासे 
इस मार्गको बिना किसी विश्न-बाधाके पार करके परमपद प्राप्त कर 
दूँगी | अच्छा, कृपया-यह तो बताइये आप कौन है ” क्‍या आप 
इस मार्गमे मेरे सार्थ रहेगी ”? 

देवीजी-मेरा नाम श्रद्धा है। मै तो सभी मार्गेमि साथ रहती हूँ |? 

मैने श्रद्धादेवीको चरण छूकर प्रणाम किया और उस मार्गसे 
चलने लगी | में जेसे-जेसे उस मार्गपर बढती जाती थी, वेसे-बेंसे 
पानी हटता जाता था और एक सुन्दर छाछ सड़क निकछती आती 
थी | जितना आगे जाती थी उतना ही प्रकाश और आनन्द बढता 
जाता था | उस आनन्दका वर्णन करना मेरी शक्तिके बाहर है। 
ऐसा कहते-कह्तते सुमतिके नेत्रोमे जल भर आया और कण्ठ गद्गद्‌ हो गया। 

देवीजी-“वेटा ! उस अनुमवका कुछ तो वर्णन करो |? 

सुमाति-माँ ! उस समय मुझे ऐसा अनुभव होता था कि पिण्ड 

स॒ु० जी० १३--- 
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और ब्रह्माण्ड दोनों आनन्दसे पूर्ण है । सब ओर आननद-ही-आनन्द 
लबालब भरा है । वृक्ष आनन्दसे झूम रहे है | पक्षी आनन्दसे कछोछ 
कर रहे है, नदियाँ आनन्दसे उमड़कर कल्कलगान*करती बह रही 
| समुद्र आनन्दमयी तरब्डे उछाल-उछाछकर खेल रहा है | थोड़ी 
ही देरमे यह सब आनन्द एक परमानन्दमे छीन हो गया ओर केवल 
दिव्य प्रकाश ही रह गया | उस अनन्त आनन्दमय ग्रकाशमे केवल 
मैं ही शेप रह गयी । इसी समय किसीने मुझे आवाज दी 'सुमति ! 
उठो, सबेरा हो गया |? में आँखे मछती हुई उठी और झटपट ख्लानादिसें 
निवृत्त होकर आपके पास चली आयी हूँ | माताजी ! इस अद्भुत 
निजानन्दकों अनुभव करनेका सौमाग्य मुझे आपहीकी ऋपासे प्राप्त 
हुआ है | अहा ! जिस वस्तुके लिये में इतनी व्याकुल थी वह तो 
खय॑ मे ही हूँ | साक्षात्‌ आनन्द हँ--साक्षात्‌ परत्रह्म हूँ ॥? 
देवीजी-'यह आनन्द ही परमात्माका वास्तविक खरूप है। 
जिसे इसका अनुभव हो जाता है वह सर्वदा आनन्दमम्न रहता है। 
उसे सारा संसार आनन्दमय दिखायी देता है | जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष 


५ 


है, वे ही इस रहस्यको जानते हैं, अज्ञानी मूखोंकोी इसका पता नहीं है |? 


सुमति-'मैं समझती हूँ, शायद विद्वानोको जल्दी आतज्ञान हो 
जाता होगा |? 


देवीजी-'ऐसी बात नहीं है | इसके सच्चे अधिकारी तो वे ही 
है, जिनकी विपयोगे आसक्ति नहीं है | इस संसासमे क्या विद्वान और 
क्या अविद्वानू, दोनोहीकी रुचि संसारके विषय-भोगोमे देखी जाती है । 
सब लोग विपयोको ही सच्चा सुख समझकर उन्हींमे इ़बे हुए है। 
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किन्तु ससारका सारा सुख क्षणिक और नाशवान्‌ है। यह केवल 
भोगकाल्मे ही प्रतीत होता है और अन्तमे दुःखका घर बन जांता 
है | जो विचारहीन ग्राणी विषय-भोगोमे फेंसे रहते है, वे दुखी ही 
देखे जाते है | और सबसे दुःखकी बात तो यह है कि विषय-भोगमे 
डूबे हुए जीबोको कितनी ही विपय-भोगोकी असारता दिखाओ, वे कुछ 
समझ ही नहीं सकते | 


'घुमति ! ये विचारहदीन पुरुष तो विषय-जाल बिछाकर स्वयं अपने 
दुःखका वीज वोते ही है, इनसे भिन्न जो विचारवान्‌ कहलनेवाले है, 
वे भी विपयोमे फंसे ही दिखायी देते है; यद्यपि वे अच्छी तरह जानते 
हैं कि मनुष्यजन्म केवछ विषयभोगोके लिये नहीं है, इसमे तो जीवको 
कोई उत्तम वस्तु छाम करनी चाहिये | खान-पान, मेथुन एवं ख्ली- 
पुत्रादि तो पश्ु-पक्षी आदि योनियोमे भी ग्राप्त हो सकते है | यदि 
मनुष्यजन्म भी इन्हींके संग्रहमे बीत गया तो उसका छाभ ही क्‍या 
हुआ ? ये सब बाते जानते हुए भी वे किसी-न-किसी सासारिक 
पदार्थकी ग्राप्तिके लिये ही व्यग्र देखे जाते है । किन्तु धन्य तो वे है जो 
इस मानवदेहसे परमतत्तका साक्षात्कार करके आनन्दमग्न हो गये है, 
क्योकि संसारमे तो दुःखके सिवा कहीं भी सच्चा सुख दिखायी नहीं देता |? 


| सुमाति-'माताजी ! पहले बहुत दिनोतक भेरी मी ऐसी ही 
दशा रही है। मैं संसारमे इतना दु.ख उठानेपर भी वार-बार सासारिक 
भोगोकी ही इच्छा किया करती थी । रात-दिन संसारके विषय-भोगोके 
ही स्वप्न देखा करती थी | साथ ही श्रीमगवानसे ऐसी ग्राथना किया 
करती थी कि-हे भगवन्‌ | हे विश्वेश्वर ! मुझे संसारके दुःखसे छुडाइये। 
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यदि अभी आप इस शरीरको कुछ अधिक दिन रखना चाहते है तो 
कृपा कर मुझे उस परमपदकी अविकारिणी बनाइये, जहॉसे छौटकर 
फिर इस जन्म-मरणके चक्रमे नहीं आना पड़ता | मुझे किनन्‍्हीं ऐसी 
विदुषी देवीके दशन कराइये, जिन्हे मैं अपनी जीवन-नौकाकी कर्ण- 
धार बना सकूँ |? 
छुमतिकी ये बाते सुनकर देवीजीने हँसते हुए कहा, “क्यो बेटा ! 
तुम किसी ख्रीकी ही खोज क्यो करती थी ? क्‍या तुम श्री और 
पुरुषके शरीरोमे कुछ भेदभाव रखती हो ? 
सुमाति-होँ माताजी ! एक वार मैने ऐसी प्रतिज्ञा कर छी थी 
कि में किन्हीं देवीको ही अपनी गुरु वनाऊँगी |? 
देवीजी-तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्यो की थी ? 
सुमाति-'पतिदेवका शरीर छूटनेके पश्चात्‌ पुरुष-शरीरमें मुझे 
घृणाबुद्धि हो गयी थी। इसके सिवा कुछ और भी ऐसे कारण थे, जिनसे 
कि मैं किसी पुरुषको अपना गुरु नहीं बनाना चाहती थी। बैसे भी 
ब्रियोके लिये और विशेषतया हम विषवाओके लिये पुरुष-शरीरका 
संसर्ग खतरेसे खाली नहीं है | गुरुको तो अपना तन, मन, घन सभी 
अपंण कर दिया जाता है, क्योंकि वह शिष्यको इस संसार-सागरसे 
निकालकर परमपदका अविकारी बना देता है । इसलिये मैं इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध किसी सत्री-शरीरसे ही जोडना चाहती थी |? 
सुमतिकी ऐसी निष्कपट ओर ग्रेमपूर्ण बाते सुनकर देवीजीने 
कहा, 'छुम्नति ! तुम्हारा कथन बहुत युक्तियुक्त है | तुम्हारा शुद्ध 
चित्त मुझे अपनी ओर आकर्पित कर रहा है । पुत्रि ! यद्यपि लोक- 
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इशिसि तुम्हारा कथन बहुत ठीक है, तथापि परमार्थत: तुम्हे त्री और 
पुरुष-शरीरमे कोई मेद-भाव नहीं रखना चाहिये। सभी जीवोमे मगवदू- | 
दृष्टि रखनी चाहिये |? 


सुमावि-/माताजी ! अब आप ही ऐसी कृपा कीजिये, जिससे 
मेरी भेदद्ृष्टि नष्ट हो जाय और मैं सर्वत्र भगवद्दष्टि रखकर निर्भय 
हो जाऊँ। मेरी चित्तवृत्ति ठोकत्यवह्यारसे निकलकर आत्मानन्दमे छीन 
हो जाय और मै निरन्तर परमानन्दमें मम्न रहूँ | आपके उपदेशसे यह 
बात तो मेरी समझमें खूब बैठ गयी है कि सुख केवछ आत्मानुभवसे 
ही हो सकता है | आप कृपा करके मुझे आत्मतत्त्तका बोध कराये, 
जिससे कि फिर और कुछ भी जानना शेष न रहे। आपके और 
बहिन शान्तिदेवीके वचनाम्ृतसे मुझे बड़ी शान्ति मिली है | अब भी 
मेरा चित्त उसी अम्ृतपानके लिये छाछायित है | आप मुझे बताइये, 
में कौन हूँ ः आप कौन है ? और वह चेतनतत्त्व क्या है ” 


देवीजी-'सुमति ! मे तुम्हे संक्षेपमे यह विषय समझाती हूँ । 
इसका जितना मनन करोगी उतना ही रहस्य खुलेगा । एक ही 
- चेतनतत्त सत्र व्याप्त है | तुम जो देखती, छुनती, स्पर्श करती और 
रस ग्रहण करती हो वह सब चेतनकी ही सत्तासे है | तुम, मे और 
यह सम्पूर्ण संसार भी चिद्रप ही है | बस, यही सब शात्रोका सार 
है | यदि तुम इसका पुनः-पुनः मनन करोगी तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल 
हो जायगी | फिर उस निमंल बुद्धिसे तुम अपने स्वरूपका साक्षात्कार 
करके पूर्णानन्‍न्दका अनुभव कर सकोगी | इस तत्वतका अनुभव हो 
जानेपर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता | 
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“किन्तु यदि तुम इस मोहनिद्वासे नहीं जागोगी तो हमारा सब 
उपदेश बृथा होगा | इस चेतनतल्वका जबतक अन्तःकरणसे सम्पर्क 
रहता है, तबतक ही जीवका बन्धन है | चेतनका बोध हो जानेपर 
तो चित्त भी चिद्रप हो जाता है | यही जीवकी मुक्ति है । 

“एक बात और याद रखो, आत्मतत्व या चेतनतत्त चित्तकी 
कन्पनाओसे सर्वया पृथक्‌ है। चित्त सम्पूर्ण लैकिक और अलौकिक 
कल्पनाओसे ऊपर उठकर ही उसका साक्षात्कार कर सकता है । 
इसके लिये तुम्हे तीन वातोपर विशेषरूपसे ध्यान रखना चाहिये-- 
( १ ) हर समय परमार्थतत्वका विचार करो, ( २ ) स्वभावत: जो 
कुछ मिल जाय, उसीसे जीवननिववाह करों तथा ( ३ ) छोम और मोहमें 
फेंसकर किसी भी वस्नुकी इच्छा मत करो | यदि तुम शुद्व वुद्धिसे 
विचार करती रहोगी तो तुम्हे अकय अपने स्वरूपका अनुभव हो 
जायगा | एक बात और भी ध्यानमे रखना, जबतक देह है तबतक 
सब कार्य धर्मपूर्वक करती रहना तथा चित्तको सब ओरसे उपराम रखना। 

'सुमति ! यह परमतत्त्व स्वेत्र समानरुपसे व्याप्त है | 

बीजमे जिमि वृक्ष है, पर प्रकट दिखछाता नही। 
है इसी विधि ब्रह्म व्यापक, किन्तु दरसाता नही ॥ 

“देखो, बीजमे वृक्षके फ़ूछ, फल, पत्ते और शाखा आदि सभी अवयव 
रहते है; किन्तु जबतक उसका उपजाऊ भूमिसे संसर्ग नहीं होता 
तवतक ये सब दिखायी नहीं देते | उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त होनेपर 
भी स्थूलजुद्धि पुरुषोकों परमतत्त्व परमात्माका अनुभव नहीं होता । 
किन्तु आत्मज्ञानी उसका अनुभव करके सदा आनन्दमम्न रहा करते 
है | भगवान्‌ तो सभी जगह व्याप्त है । जैसे तिलोमे तैठ, दुःधमे घृत 
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और मेहँंदीमे छाछी भरी रहती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण चराचर जगत्‌मे 
भगवानकी सत्ता है | किन्तु जबतक तिलछोको पेरा नहीं जाता तवतक 
तैलकी ग्राप्ति नहीं होती, बिना मन्थन किये दूधसे घ्रत नहीं निकलता 
तथा पीसकर हाथ-पॉव आदिमे छगाये बिना मेहँदीकी छाली नहीं 
खिलती, उसी प्रकार बिना साधनमे तत्पर हुए भगवान्‌की उपलब्धि 
नहीं होती | जो उन सब्चिदानन्दवन ग्रभुका अनुभव करता है, वह 
तो तद्रप ही हो जाता है । ब्रह्मज्ञानीकी दृष्टि आकारोसे हट जाती है, 
इसलिये वह सर्चत्र ब्रह्मका ही दर्शन करता है |? 

देवीजीका यह सदुपदेश सुनकर सुमतिको वडा आनन्द हुआ। 
और वह हाथ जोड़कर गद्गदकण्ठसे इस प्रकार प्रार्थना करने छगी-- 
हे ग्रभो !'हे दीनवन्धो ! हे करुणासागर ! दया करो, दया करो । 
मेरे हृदयसे द्वेतद्ृष्टि निकालकर अपने खरूपमे ही मिला छो | ग्रभो ! 
में जवसे आपसे अछग हुई हैँ तभीसे मेरा नाम जीव पडा है| अब 
ऐसी कृपा करो जिससे “त” और भमै? का भेद न रहे | में आपसे 
मिलकर इस प्रकार एक हो जाऊँ जेसे दूधमे मिलकर पानी | मिछा 
लो, मिला छो ग्रभों | अपने निज रूपमे | अब इस भव-वन्वन और 
जन्म-मरणके चक्रसे मुझे मुक्त कर दो। भगवन्‌ ! सदासे ही में 
आपकी हूँ और आप मेरे है| अह्य ! आनन्द | आनन्द || आनन्द!!! 
सर्वत्र आनन्द-ही-आनन्द भरा हुआ है । भीतर-बाहर केवछ आनन्द- 
ही-आनन्द है | जय सच्िदानन्द ! जय सचिदानन्द !! जय सच्चिदा- 
नन्‍्द !!!” इस ग्रकार ग्रेमावेशमे भरकर सुमतिके नेत्रोसे झर-झर ऑसू 
गिरने छगे | उसकी ऐसी दशा देखकर देवीजीने उसे हाथ पकडकर 
उठाया और कहा, “वेटा ! चलो, तुम्हे वोध-बाटिकाकी सैर करा दे |? 
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सुमतिने कहा, 'माताजी ! आपके वचनामृतोसे मुझे बड़ा आनन्द 
हुआ है | उस बोध-वाटिकामे जानेसे इस आनन्दमे अन्तर तो नहीं 
आवेगा ? 

देवीजी--“उसका तो नाम ही बोध-वाटिका है | बोध होनेपर 
तो फिर कोई भी वैषयिक आनन्द अपनी ओर आकर्षित नहीं कर 
सकता;फिर तो तुम सारे व्यापार करते हुए भी ब्रह्मानन्दमे ही मग्न रहोगी।? 

सुमाति-'तब तो माताजी ! मुझे अवश्य उस दिव्य वाठिकाकी 
सैर कराइये | 

इसके पश्चात्‌ वे दोनो उठकर चल दीं । 

“7०8 ३४४४४---- 

बोध-वाटिका क्‍ 

सुमति देवीजीके साथ-साथ जा रही थी । उसे सम्बोधन करके 
देवीजीने कहा--'झुमति ! तुम मेरे साथ चछी आओ | मै तुम्हे जो 
कुछ बताऊँ उसे ध्यानसे सुनकर मनन करो | यदि तुम मेरे कथनपर 
ध्यान रखोंगी तो सब पग्रकारके काये करते हुए भी अपने खरूपमे 
स्थित रहोगी और संसारके प्रत्येक पदार्थसे उपदेश ग्रहण कर सकोगी | 
यदि हमारी विवेकद्वत्ति जाग्रत्‌ू हो जाय तो संसार ही हमारा सच्चा 
गुरु हो जाता है | देखो, यह संसार चक्रव्यूहके समान है ! जो 
इसमे घुसना चाहे उसे इसमेसे निकलनेकी युक्ति पहले जान लेनी 
चाहिये | यदि उसे जाने बिना ग्रवेश करोगी तो अभिमन्युके समान 
उसीमे घिरकर धोखेसे मारी जाओगी | 

मं मर भर 
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इस रास्तेमे ठोकरे वहुत है | सेमलकर पऐर रखना | यदि कहीं 
भी ठोकर छग गयी तो मनुष्य-जीवनसे भी हाथ धो बेठोगी | 
हर >< >प 


यह संसार एक अजायबधर है | तुम इसे देखकर छछचाना मत | 
यहॉकी सारी वस्तुएँ सरकारी है | तुम केवल उनकी द्रष्टा बनी रहो। 
व 5 ८ 
यदिं मन छछचावे तो उसकी बात मत सुनो | यह मन तो 
तुम्हारा नौकर है | उसे तुम अपना खामी मत समझो । ग 
८ ८ 2९ 
तुम ऐसा मत समझो कि मेरे सासारिक सम्बन्धी मुझसे बहुत 
प्रेम करते है | यह ग्रेम तो बरसाती नालेके समान है, जो कभी 
तो खार्थके कारण उमड़ने छगता है और कमी ढूँढे भी नहीं मिलता । 
फिर तो प्रेमरूवप जछकी जगह दुःखरूप बाद ही रह-जाता है | 
् हि ८ हर 
यदि कहो कि वह आनन्दरूप जछ कहां है ? तो याद रक्खो, 
वह सुखका ख्रोत तुम्हारे अन्तःकरणमे ही बह रहा है | यदि तुम 
मोहको छोड़कर उस स्रोतकी खोज करोगी तो सदाके ढिये छुखी 
हो जाओगी | 
८ ५ ८ 
यदि शान्ति चाहती हो तो चार घंटे मौन रहकर परमात्माका 
चिन्तन किया करो | 


२९ २८ २८ 
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लोग भछे ही तुम्हे मूर्ख समझे तथापि तुम बिना पूछे हर्गिज 
किसीको कोई सलाह मत दो । हाँ, यदि तुमसे कोई पूछे तो अवश्य, 
जैसा तुम उचित समझो, अपना विचार ग्रकठ कर दो । सम्भव है, 
उससे किसीका कुछ हित हो जाय । 
८ २५ ८ 
किसी ग्रसंगमे कोई व्यथ बात कहनेसे पीछे पछताना पड़ता 
है, इसलिये सोच-विचारकर बोलो । है 
८ ५ है 
ऐसी बोली बोलनेका अभ्यास करो जिससे प्रेमकी बृद्धि हो 
और द्ेषरूप अग्नि शानन्‍्त हो जाय । 
८ हर हर 
यदि तुम दूसरोके दोष देखने छोड दोगी तो अवश्य तुम्हारा 
अन्त,करण निर्मल हो जायगा | 
१0%< ८ >< 
तुम अपने दोष और दूसरोके गुण देखनेवाढी बन जोओ तो 
फिर भगवानके मिलनेमे देरी नहीं छगेगी | 
है थ ५ ९ 
जब अपनी बुराश्योकी ओर दृष्टि जाने छगती है तो मनर्क 
भैल साफ होने लगती है । फिर जैसे-जेसे मनकी मै साफ होने 
लगती है वैसे-वेसे ही अपना रूप दिखायी देने छगता है | 
>< हर ८ 
जीव नाना ग्रकारकी इच्छाओके कारण ही जन्म-मरणके चक्करमे 
पड़ गया है | यदि मन सासारिक भोगोकी ओरसे मर जायगा तो 
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जन्म-मरणका चक्कर भी समाप्त हों जायगा | यदि इन भोगोकी ओरसे 
चित्त ऊब जाय और परम सुखकी इच्छा जाग्रत्‌ हो जाय तो फिर 
कल्याण होनेमे देरी नहीं छगती | 
८ ८ 2 
जब तराजूके दोनो पछड़े बरावर आ जाते है तो तौलका काम 
समाप्त हो जाता है । इसी ग्रकार जो पुरुष व्यवह्यार और परमार्थको 
वरावर निमाता है उसका काम समाप्त हो जाता है । छोकमे ठीक 
तौलनेवाला सच्चा आदमी कहा जाता है और सुखी भी रहता है | 
उसी प्रकार परमार्थ और व्यबहारकों यथावत्‌ निभानेवाल्य सत्पुरुष 
कहलाता है तथा वह स्वयं खुखी रहता है और दूसरोको भी सुख 
पहुँचाता है । 
हर हि है 
जब सोना तौछते है तो तराजूके बीचके कॉटेपर इृप्टि जमाते 
है । इसी प्रकार यदि जिज्ञासु समस्त छौकिक एवं पारछोकिक कर्तव्यो- 
की पूर्ति करते समय अपनी मनोदृत्तिको एकाग्र रखे तो उसे आत्मज्ञान 
प्राप्त हो सकता है । 
८ है हि 
यदि तुम शुद्ध और खुखी जीवन व्यतीत करना चाहती हो तो 
आजसे सारे व्यसनोकों छोडकर केवछ भगवान्‌की शरण छो | 
ह ८ हर हि 
भगवानके सभी नाम कल्याणकारी है; किन्तु आवश्यकता है 
उनका प्रेम और श्रद्धापू्वक जप करनेकी । 
हि ३4 ५ हि 
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यदि पुरुष मनसहित इन्द्रियोकों भोगोसे हटाकर सब प्रकार- 
की इच्छाएँ छोड़कर स्वमावत. प्राप्त मोगोको आसक्तिरहित होकर भोगे 
तो उसे संयमी ही कहा जायगा। 


>< 04 ८ 


यदि गर्मी-सदी, हानि-छाम, जीवन-मरण--इन सब इन्द्वोमें 
समानभाव रहने लगे तो संयमकी पूर्णता समझनी चाहिये | 


मय >९ म् 


तुम्हे कितने ही कष्टोका सामना करना पड़े, किन्तु यदि तुम 
उन्हे शान्तचित्तसे सहन कर लेती हो तो तुम सन्तोपरूप धन ग्राप्त 
कर सकती हो । 
२९ ह २९ 
मौन रहनेसे बड़ा छाभ है | ऐसा करनेसे मनुष्य बहुत-सी 
बुराइयोसे बच जाता है | मौनके साथ भगवन्नाम जपनेसे बड़ा हित 


हो सकता है । 
(६ हर ० 


सम, सन्तोष, विचार और सत्संग--ये चारो मोक्षके द्वारपाल 
है | यदिं इनमेसे किसी एकका भी सहारा ले लिया जाय तो धीरे- 


धीरे चारोहीसे मेल हो जायगा | फिर मुक्ति होनेमें कुछ भी विलम्ब 


न छगेगा | 
0 
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शानका सात भा[मकाए 

देवीजीका उपदेश सुनकर सुमतिको बड़ा- आनन्द हुआ । 
उसने पूछा, “माताजी ! मैंने सुना है, ज्ञानकी सात मूमिकाएँ होती 
हैं, सो उनका क्या स्वरूप है, कृपया विस्तारसे सुनाइये ॥! 

देवीजीने सुमतिकी ओर प्रेममरी दड्टिसे देखकर कहा, 'छुमति ! 
तुम धन्य हो जो अवध्यात्मविाकी ग्रात्तिमे ऐसी रुचि रखती हो। 
वास्तवमे इस विद्याको पाकर ही पुरुष परमछुख ग्राप्त कर सकता है | 
जिन छोगोकी सासारिक भोगोमे आसक्ति होती है उन्हे कभी सुख 
प्राप्त नही हो सकता | तुम विपय-भोगोंमे ध्यान न देकर इस चित्तको 
अचित्त वना दो और अपने झुद्धज्ञानस्वरूपमे स्थित रहो । इृष्ट या 
अनिष्टकी ग्राप्तिमे मनको समतामे स्थित रखो | इस पुरुषार्थसे तुम 
संसार-सागरकों पार करके परमपद प्राप्त कर छोगी | यदि विचार 
करके देखें तो विषयोमे न सुख है न दु,ख | चित्तके शान्त होनेसे 
सुख होता है और चश्नल होनेसे ठ॒.ख | इसीसे इष्ट पदार्थ सुखका 
तथा अनिष्ट पदार्थ दु.खका कारण होता है । जिसने विचारद्वारा 
छुख-दु खके इस स्वरूपका निर्णय कर लिया है उसके सारे दुःखोका 
अन्त हो जाता है | उसे अपने अन्त.करणमें जिस अलौकिक 
आनन्दका अनुभव होता है उसकी उपमा संसारके किसी भी सुखसे 
नहीं दी जा सकती । जिसने इस त्रिछोकीके विस्तारके ग्रयोजनको 
समझ डिया है, वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता | अच्छा, 
अब में तुम्दे ज्ञानकी सात भूमिकाओका क्रम छुनाती हूँ । 


| 


/प 
छ 
शी 
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पससारमे दो प्रकारके मनुष्य है-प्रव्नत्तिपतियण और निद्वत्ति- 
परायण | जिन छोगोकों जेकिक ओर पारलेकिक भोगाकी ही कामना 
रहती है वे प्रवृत्तिपरायण कहे जाते है । इनका चरम छक्ष्य स्वर 
सुखकी ग्राप्ति है। अत: उसकी प्राप्तिके लिये ये नाना प्रकारके 
सकाम कर्म किया करते है । जिस प्रकार गंदे नालेमे रहनेवाला 
कीड़ा उस गंदगीमे ही मस्त रहता है, उसी प्रकार ये छोंग सांसारिक 
सुखोमे ही मग्न रहते है | किन्तु यदि देववश उस कीड़ेको मीठा 
जछ मिछ जाय तो उसका अम्ृतके समान स्वाद ग्रहण करके फिर 
वह नालेके जलकी ओर नहीं देखता, वेसे ही अनेकों जन्मोके पुण्यसे 
जब इस पुरुपको ऐसा विवेक होता है कि इस निःसार संसारसे 
मुझे क्या लेना है, में जन्म-जन्मान्तरमे व्यर्थ ही इस कर्म-कलापमे 
भटकता रहा हूँ, अब इसे छोडकर परमशान्तिकी खोज करूं तो वह 
निवृत्तिका आश्रय लेता है | उसका ग्रवान लक्ष्य यही रहता है कि 
किसी प्रकार भोगोंसे वैराग्य हो जाय और इस संसार-सागरसे पार 
हो जाऊँ | रात-दिन ऐसा ही विचार रहनेसे उसे भोगोसे वेराग्य हो 
जाता है ओर शुमकर्ममि प्रवृत्ति हो जाती हैं | सांसारिक पुरुषेके 
प्रति उसकी उदासीनता हो जाती है, किन्तु वह किसीका निरादर 
नहीं करता | वह सर्वदा मीठी वोछी बोलता है, किसीके भी चित्तको 
नहीं दुखाता तथा उसका स्वभाव वड़ा प्रेमपूर्ण होता है। सबकी सेवामे 
वह तत्पर रहता है | सेवा करनेमे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता | 
इसे “शुमेच्छा” नामकी प्रथम भूमिका समझनी चाहिये | इस अवस्थामे 
उसके चित्तमे संसार-सागरको पार करनेकी इच्छाका ग्राघान्य रहता है 
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और इसी उद्देश्यसे वह घर्मके अच्छे-अच्छे ग्रन्थोंकी पढता, मनन 
करता और सत्संगमे तत्पर रहता है । ' 

इस प्रकार जिसे संसार-सागरसे पार होनेकी इच्छा हुई है, वह 
सर्व प्रकारके व्यवहार करते समय भी उससे मुक्त होनेकी ही युक्ति 
सोचता रहता है । उसके चित्तमे संप्तारके समस्त पदार्थोकी अनित्यता 
और दु .खरूपताका बोध जाग्रत्‌ हो जाता है तथा जो कार्य उनकी 
आसक्ति पैदा करनेवाले होते हैं, उनसे वह सर्वदा दूर रहता है। 
इस समय वह विशेषतया आत्मतत्वके श्रवण और मननमे ही तत्पर 
रहता है | यही 'विचारणा” नामकी दूसरी. भूमिका है | इसमे 
जिज्ञासाकी ग्रबछता रहती है । 

(विचारणाके अभ्याससे जब चित्त बहुत सूक्ष्म हों जाता है, 
आत्मतत्तविपयक शह्लाओका अभाव-सा हो जाता है तथा विषयोकी 
ओरसे चित्तमें स्वभावत, ही वेराग्य हो जाता हैं उस समय “तचुमानसा 
नामकी तीसरी भूमिका समझनी चाहिये | यह निदिध्यासनरूपा है। 
इस समय चित्त निवृत्तिमे ही विशेष सुख अनुभव करता है, व्यावहारिक 
जीवन असह्य हो जाता है तथा निरन्तर एकान्तसेवनमे ही सुख जान 
पडता है | इस प्रकार ऊपरसे शान्तिमय जीवन रहनेपर भी चित्तमे 
कुछ असन्‍्तोष और अशान्ति-सी जान पडती है। आत्माकी पूर्णताका 
निश्चय रहनेपर भी उसका अपरोक्ष अनुभव नहीं होता, इसलिये 
चित्तमें कुछ व्याकुछता वनी रहती है । ह 

“चौथी मूमिका “सत्तापत्तिः है | इस स्थितिके ग्राप्त होनेपर 
साधकको अपनी प्राप्तव्य वस्तु मिछ जाती है और उसके चिकत्तमे 
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किसी ग्रकारकी शह्ढा नहीं रहती | चित्तसे द्वतमा4 निकऊ जानेके 
कारण सर्वत्र समदष्टि हो जाती हैं और संसार स्वप्नत्रत्‌ जान पड़ता 
है | पहली तीन भूमिकाएँ जिज्ञासुकी है। इस भूमिकामें पहँचनेपर 
आतमज्ञान ग्राप्त हो जाता है | यह भूमिका सविकल्पसमा्िस्ध्पा है, 
आगेकी तीन भूमिकाओमे उत्तरोत्तर निर्विकल्पता बढ़ती जाती हैं | 

'पॉचवी भूमिका “असंसाक्ति! है। इस अवस्थामे खभावत, दी 
सर्वत्र अनासक्ति हो जाती है तथा विशेषत: अन्तमुखी बृत्ति रहती है | 
समय-समयपर सुप्रुत्तिकी तरह संसारकी प्रतीति भी नहीं होती । 

“(इस भूमिकाकी इढ़ता होनेपर 'पदावमि।वि्नी नामकी छठी 
भूमिका प्राप्त होती है | इसमें बाह्य दृष्टिका ग्राय” अभाव हो जाता 
है । किसी बाह्य ग्रवछ ग्रयत्नले ही उसका उत्थान हो सकता है । 
भोजनादि आवश्यक कार्य भी दूसरोकी प्रेरणासे ही होते है । 

“इसके आगे “तुर्यगा” नामकी सातवीं भूमिका हैं| इस अवस्थामें 
पहुँचनेपर योगी सत्रंदा निर्विकल्प अवस्थामे रहता है | किसी प्रकारका 
बाह्य प्रयत्न भी उसे च्युत करनेमे समर्थ नहीं होता और वह 
निरवोणरूप हो जाता है | यही जीवन्मुक्तिकी पराकाष्ठा है। .' 

'सुमति ! इस प्रकार योगत्रासिष्ठके निर्वाणप्रकरणमे जो सात 
भूमिकाओका वर्णन किया है, उसके अनुसार मैने संक्षेपमे तुम्हे सुना 
दिया । इनमे पहली तीन भूमिकाईँ जाग्रद्॒पा, चौथी मूमिका खप्नरूपा, 
पॉचवीं सुइृतिरूपा, छठी तुरीया और सातवीं तुरीयातीतरूपा मानी 
गयी है । पीछेकी चार भूमिकाओके अनुसार ज्ञानीकी क्रमश: ब्रक्मविद, 

हमविद्वर, त्ह्मविद्ृरीयान्‌ और ब्रह्मविदररिष्ठ--ये चार संज्ञाएँ प्रसिद्ध 


फ 
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है | इनमे जान तो समान ही है, केवछ निष्ठाका तारतम्य रहता है। 
वास्तवमे तो यह मूमिक्रा-भेद व्यावहारिक इृिसे ही है, ज्ञानइशिमे तो 
ज्ञानी और भज्ञानीका ही भेद नहीं है, किर मूमिकाओकी तो बात 
ही क्‍या है * सुमति ! उस अद्भुत ब्ानदष्टिको पाना ही मनुष्य-जन्मका 
चरम छक्ष्य है | 


इस ग्रकार जो महर्षियोका घ्ुव सिद्धान्त है, उसका वर्णन 
किया गया | मानवजन्मकी सकता इस परमपदको प्राप्त करनेमे ही 
है | सारे सावनोका एकमात्र साथ्य भी यही है | इसीके लिये तुम्हे 
भी कटिबद्ग होकर प्रयत्न करना चाहिये | अब कुछ अश्तिम शब्द 
कहकर में अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी | 


पसुमति ! यह शरीर एक जंगल है | इसमे इच्छारूप हथिनी 
रहती है | यह बड़ी पेट है| दर समय किसी-न-किसी चीजके लिये 
छाग्रयित रह्दती है | इन्द्रियाँ इस हथिनीके बच्चे है | शुभ और 
अशुभ कम इसके दाँत है और वासनाएँ मद है | इस मदमाती 
हथिनीने जीवरूप हाथीकों नाच नचा रखा है । जो शुद्ध सड्डल्पवान्‌ 
होता है, वही इस संसार-समराह्नणमे विजय ग्राप्त कर सकता है 
अशुद्ध सड्नूल्पवान्‌ तो अकाल्मे ही काह्ग्रस्त हो जाता है । जिसे 
ग़ान्तिकी इच्छा हो उसे इढतारूपी तल्यार लेकर इस हथिनीका वध 
, कर डालना चाहिये | जबतक यह जीवित है तबतक किसीको भी 
शान्ति नहीं मिल सकती | वस्तुत: इससे मुक्त होना ही ससारसे 
मुक्त होना है | बस, इच्छा ही परमार्थथथका सबसे बडा ग्रतिबन्‍्बक 
है | इसके रहते हुए न तो चित्त श॒ुद्र हो सकता है और न॒गुरु 
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एवं शात्रके उपदेशमे ही श्रद्धा हो सकती है; अत: इच्छाको निमूल 
कर देना ग्रत्येक कल्याणकामीका प्रथम कतव्य है | 


>छुमति ! तुम्हे जो कुछ छुनाना था वह मैने सुना दिया | अब 
तुम इसका मनन करके इसीके अनुसार आचरण करो | यदि तुम सब 
प्रकारकी वासनाएँ छोड़कर निरू्तर मगवद्धजन करोगी तो यावजीवन 
परमानन्दमें मम्न रहकर अन्तमे परमपद ग्राप्त करोगी |? 


देवीजीके इस उपदेशसे सुमतिके सारे सन्देह् दूर हो गये ! 
कुछ क्षणके लिये उसकी इत्ति आत्मतत्लमें स्थिर हो गयी । उससे 
उत्थान होनेपर उसने उनके चरणोमे प्रणाम किया और उनकी आज्ञा 
पाकर अपने घर चठी आयी । तबसे वह निरन्तर निःसद्नभावसे घरके 
सब काम करती रही । उसके सारे दुःखोका सर्वथा अभाव हो गया | 
उसकी उस विलक्षण स्थितिसे उसके परिवारपर भी बड़ा अच्छा प्रभाव 
पड़ा । सब छोग उसे बडे आदरकी दृष्टिसे देखते थे तथा उसकी 
इच्छाके अनुसार ही घरकी सारी व्यवस्था होती थी | पिताजीने तो 
पहलेह्ीसे घरका सारा भार सुमतिकों ही सौप रखा था। घस्के सभी 
छोठे-बड़े उसीके इशारेपर चछते थे | सुमतिका अनुसरण करनेके 
कारण उनमे किसी प्रकारका मनोमाछिन्य या अशान्ति नहीं होती 
थी | उसकी शान्तिमयी छत्रछायामें वह परिवार स्वर्गीय सुखका 


उपभोग करता था और दूसरे परिवारोके लिये भी आदर्शरूप बना 
हुआ था । 
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